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निवेदन 


प प्रिय पाठकों | जगत्‌-प्रसिद्ध मौलाना रूप ओर उनकी रा 
.. भस्मयीके सम्वन्धमें आपमेंसे बहुतोने कुछ न कुछ अवश्य खुना 

होगा। फारसी-साहित्यमें मसनवीका खान बहुत ऊंचा है। 
.. अंग्रेजी और बंगाली भाषाओंसे अनदित पुष्तक घड़ाघड़ हिन्दीमें हि 
निकल्तो दीखतो हैं, परन्तु इस ओर दिन्दी-ग्रेमियोंका पूरा पूरा पे 
| अ्यान नहीं गया है। काव्य-कलाकी हृष्टिसे भी इसमें विचित्र. 
...तायें हैं, और भाव भी उच्च हैं। इसीलिये इस बार हमने हिन्दी- 
... पुस्तक-पएज्ञेब्ली-माछाकी ३८ वो संख्याके रूपमें यह मौलाना रूम! 
.. नामकी पुस्तक निकाली है। मोलानाका जीवन आदृशे था। 
.. मौलानाके विचार बहुत उच्च थे। उनकी शिक्षाप्रद जीवनी, 
.._कथाकै रूपमें उनके उच्च भाव ओर विचार ओर उनकी बहुसूदय 
.. शिक्षायें इस पुस्तकें सुन्दर सरल भाषामें लिखी गई हैं। इसके 
-.. छैजक श्रीयुद्ध जगदीशचन्द्र वाचस्पति भी हिन्दीके बड़े प्रेमी 
.. हैं। हिन्दी भाषामें ऐसे अलुपम और प्रसिद्ध प्रन्थोंका होना 
... आवश्यक समककर हो हमने इसे निकाला है। आशा है हमारे 
... उत्साही और भ्रेमी पाठक इसे अपनाकर स्वयं छाम उठावेंगे और 
.. हमें उत्साहित करेंगे। ..' 
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इ--मौलानाका जीवनथरिश्र 


७४--मौलानाफे विद्यार 














निवेदन: 


५ फिणगो्र का 
बहुत दिनसे विचार था कि हिन्दी-उद्यानमैं कुछ पुराने हा 
उ5उ-बृक्ष लछगाऊ' और इसको अपनी छेखनीके जलसे-सींच॑ । 
इईश्वरकों कृपा है कि आज़ मैं अपने इस संकर्पमें कृतनकायये 
_ हुआ और आशा करता हूं कि आगे भी यथासमय मान्य 
पाठकोंकी सेवाकी सौभाग्य पानैमें अग्रसर हंगा | गा 
“मोछाना रूम और उनका काव्य” यह पुस्तक सचमुच - 
मैरी छेखनीका पहला कदम है । पहला कदम उमड़ोंसे भरा... 
होता है, बड़ी-बड़ी आशाओंले प्रेरित होकर उठता है और उसके ० 
. डठानेमें बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना दीता है--यह सब । 
बातें इस पुस्तकके प्रस्तुत करनेमें काम करती हैं यह विज्ञ ह 
. पाठकों ओर लेखकोंको अनुभव द्वारा माठूए हो जावेगा।._ 
.. इस पुस्तकका जो क्रम मैंने निश्चित किया है, वह अच्छेसे 
_ अच्छा सोचकर किया है। वास्तवमें 'स्नवी/ में यह क्रम नहीं... 
है हां उसमें ऐसा है. कि समय-समयपर जो विचार सूभते रहे... 

. उनका एकत्री करण सात्र है, न क्रम और न कोई विशेष प्रकरण 
: तथा श्छुछा हो है। मौलानाफे विचासोंफे किसी भी भागको._ 
_ छोड़ा नहीं गया है बह्कि उनके वास्तविक रुपमें क्रबद्ध कर दिया... 















आ आई 
*... गया है। केवल इस कारयमें मुझे छ मास खर्च करने पड़े हें 
... जिससे पुस्तकऋकों यह खुन्दरता प्राप्त हुई हे 
.._ वाठकों और समाठोचकोंले निवेदन है कि कृपाकर वह 

इसको अड्रीकार करे और एक प्रेमी की दी हुई भेंट समझकर 


. इसे अपनाने । । 
में अपने परममित्र श्रीयुक्त साधु महेशप्रसादजीका अत्यन्त _ 


... अमारी है कि उन्होंने प्रस्तुत पुस्तकको अपनी विद्वत्तामयों भूमिका ._ 
.. लिख देनेकी कृपा की है। परमात्मा उनकी योग्यतासे मुर्े छाभ 
.. डठानेका फिर भी समय दे । हि 
..... प्यारे भाई पं० योगेन्द्रपालजी शास्त्रीके पवित्र काय्योंका 
..._ स्म्ररणकर जो कि उन्होंने मेरी सहायतामें किये हैं, छृतज्ञता 
... श्रकाश करता हुआ ईश्वरसे यही प्रार्थना करता हैं कि वह डनको पे 
सहायता करे और मेरा स्वाभाविक साथी बनाये रक्‍्खे । | 

... हिन्दी-पुस्तक प्जैन्सीकि मैनेजर श्री शब्भूप्रसादज्ञी वस्मों | ; 
.. तथा अन्य सज्ञनोंकों भी धन्यवाद है कि इन्होंने कृपाकर मेरी . 
.. लेबाकों पाठक मदोद्योंतक पहुंचानेका प्रशंसनीय काये किया । 
। अन्तर अपनी जीवन-नौका देवी सुशीलाका ध्याव करता 
हुआ कि जिसके प्रेमने मुर्दे इस शुभ मार्गपर चलाया प्रसुसे 
..  संसारके मंगल की कामना करता हूं। 8 2] 












.. विदक--..... 
जगदीशचन्द्र वाचस्पति, 


मोलाना ज़लाल-डद्‌-दीन रूपी तथा उनकी मस्तवीकी अमिट 

कीति खूर्यके समान प्रकट है | हिन्दी भाषामें मौलाना तथा उनके 
अन्य मह्लब्रोपर आजतक कुछ भी नहीं छिखा गया था | कुछ 
>लोगोंने मुझसे भी आश्रह किया था कि मैं इसपर कु छ छिख्, परन्तु 

में भी अवकाश न होनेके कारण कुछ लिख नहीं सका। 
बड़ी प्रसन्नताको बात है कि इस कार्यका बीडा श्री 
णिडित जगदीशचन्द्र वाचस्पति ब्रीने उठाया है और डसे भी 
भांति निभाया है। मेरा विश्वास है कि पाठक जब इस हिन्दी 
मत्तवीकों भछोमांति पढ़ेंगे तो अवश्य इस नतीजेपर पहुंचेंगे 
कि इस मस्नवी ऐसे मार्मिक श्रस्थकों लिखनेके लिये वास्तवमें 
आप ही स्वथा उपयुक्त थे, अस्तु॥ हिन्दी साहित्य-भांडारकी 
पू'जीमें आपने जो आद्रणीय तथा महत्वपूर्ण वृद्धि कर दिखाई 

हे वह भूरि भूरि प्रशंसाके योग्य है । 

.. फारली भाषाके पद्चक़े जो विभाग सुप्रसिद्ध हैं उन्हींमेंसे 
| एकका नाम मस्तवी है। इस विभागके सारे पदों--शेरोमेंस 
. अत्येक्त पदका चज़न वा काफिया ( अनुप्रास ) एक ही हुआ 
कपता है, वास्तवमें मत्तवी शब्द अरबोके सनयुन धघातुसे 
निकला है जिसका अथे है दोहरा करना, दोहरा होना अथवा 

































बट ( २ ) 
हि ।  शश लौटा लेना | मल्तवीमें वस्तुतः पहले ही अधपद ( मिसरा ) का 
... ६ अनुप्राल लौटाया तथा दोहराया हुआ होता है इस कारण ऐसे 
.... पदोंका नाम मल्लवीक पड़ा है। क्‍ 
. हइह..... मल्लवीके लिये वस्तुतः ७ छन्‍्द्‌ मुख्य माने गये हैं। इनके 
. हुं सिवा किसी अन्य छन्द॒के अनुसाए सस्तवी कहता अच्छा नहीं 
हे सप्रका जाता। मह्लतीमें पद्स ख्याक्री सी कोई फोद नहीं 
-अः और यदि भिन्न २ ठन्‍्दोंकी पांच मस्तवियां हों तो उनका एक 
हि. विशेष नाम ख़प्तसा अर्थात्‌ पंजा कहा जाता है-जेसे ख़मसा 
गा निज्ञामी वा खमसा जामी इत्यादि गन्थ हैं । चिहृद्दरोंका कथन ० 
..... है कि. मस्ववीका लिखता बड़ा कठित कार्य है तथारि फ़ारसीमें 
.... #. अतेक विद्वानोंने मह्वियां लिखी हैं और अपनी अपनी मह्ः 
मर! वियोंडी बदौलत ही उन्होंने अक्षय कीर्ति भी पायी है। इसः 
हा *.. प्ेत्रके सबसे बड़े योद्धा निज्ञामी, गंजबी, और फिदौली ल्‍ 








... .: माने जाते हैं। । न ला, 
या निजामीने जिन २ मुख्य बातांका होता महन्नत्रीमें अत्यावश्पक . 
से. बतालाया है मौलाना रूम तथा अन्य छोगोंने उससे भिन्नमार्यकाः _ 


..... अनुसरण किया है | उनकी मस्नवीका श्रीगणेश एक कथासे होता 
. हु है। मौलाना रूप तथा उनको मल्लबीका जो द्रजा है बह रुपष्ट 
। ही है । मौलाना रूम तेरहवीं शताब्दी ईस्वीमें हुए हैं । उस समय 
* तथा उससे पू कालमें अफगा निस्तान, बछलख. ईरान तथा अरबका 








 % मैलाना रूमकी सल्लवी रमल मुस॒दस मकुसूर नामी छन्‍्दमें है जिसका 
वजन है-फायलातुन, फायलातुन, फायलुन । 

























( है 9) 


बहुत कुछ सम्बन्ध भाशर्तके साथ था | इतिहास-प्रेमी भलीभांति 

ह ज्ञानते ले कि उस समय भारतको सारी वस्तुएं इू दीं देशोंसे री 
.._ होकर अथवा इन्हीं देशवासियोंकी बदौलत खारे पश्चिममें शा 
| पहुंचा करती थीं। इस प्रकार इन देशोंका सम्बन्ध बहुत कुछ 
द  भारतसे था और अप्बेख्नी, मसऊदी था अन्य कई विद्वानोंके 

द्वारा भारतीय विद्या तथा ज्ञानकी चर्चा बहुत कुछ उन देशोंमें.. 
. फेल गई थी । निदान निधिवाद रुपले इस बातकों मानना... 
. पड़ता है कि मौलामा रूपकी बहुत सो खारगभित बातें 
जे वास्तवमें भारतीय विद्या तथा ज्ञानके आधारपर हैं। बस्तुवः 
_ झुयोग्य लेखकने खंस्क्ृत वाक््यों तथा टिप्पणियोंद्ाारा इस क्‍ 
 शहस्यकों मलीभांति खोल दिया है भोर साथ ही साथ आशा की... 
: ज्ञाती है कि छेखकके ऐसा कर देनेसे पाठकोंकों पत्येक मर्मके 
 खमभनेमें अवश्यमेव बड़ी सुगमता होगी । अब अन्तर्में यह कह. 
: देना भी अवश्यक प्रतीत होता है कि यदि में ग़छूती नहीं करता... 
.. तो यह बात अवश्य ठीक है कि मौछाना रूमके सस्वन्धमें हिन्दी... 
रा भाषामें यंह पहला अन्य है ओर बड़े परिश्रमसे लिखा गया है। 
.. संसारकी अनेक भाषाओंमें इस मत्लवीके भिन्न २ संस्करण 
.. निकल चके हैं। हिन्दी भाषा अबतक इससे बिलकुछ वंचित 
. थी। अतः आशा है हिन्दी प्रेमो इस ग्रन्थको आदर-इृश्सि हा 
ले _हिन्दू-विश्वविद्याल्य काशी | ; 

5 हद १६२२ 









महेशप्रसाद साधु 
मौलवी फाजिल 





किक 2-4:7277/“:277<+ आल 


“आत्मानं चेद्धिजानीया दयमस्मीति पूरुषः 


किमिच्छन्कस्प कामाय शरीरमनुसंज्वरत्‌ । 
डपनिषदके इस आदशे वाक्‍क्यमें महषिने कहा है कि मनुष्य 
यदि यह जान ले कि में ( आत्मा ) कौन हूं, किस प्रकारका हूं 
तो फिर वह किसकी इच्छा करता हुआ किस वस्तुके वियोग 


ु 


अथवा खंयोगसे अपने शरीरको जलाया करेगा 
.. महृषि का कथन है कि मनुष्यमात्रको चाहिये कि यथार्थ 
रीतिसे निश्चयपूवक जान ले कि आत्मा क्‍या है। यदि मनुष्यने 
यह जान लिया तो निश्चय जानो कि उसके लिये कुछ अप्राप्य 
चस्तु नहीं रहो; वह चाहे जिस बस्तुको प्राप्त कर सकता है । 
यह बात हरणक व्यक्तिमें देखी जाती है कि वह अप्राप्तकी 
प्राप्ति और प्राध्षिक्री रक्षा किया करता है। यदि उसकी अभि- 
लषित वस्तु न मिल्ले तो डे एक प्रकारका कष्ट होता है जिससे 
न केवल भात्मा ही दुःखी होता है और मनपर ही बुरा संस्कार 
पड़ता है बढिक शरीर भो जलने रूग जाता है। इसी प्रकार 
जब अनिष्ट वस्तु सामने आ जाती है और प्रयल्ल करनेपर परी 





















(५ ) 


नहीं दूर होती तब भो विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। प्रयत्न 
करनेपर यदि इष्टकी प्राप्ति हो जञाबे पर कुछ हो समय बाद 
. नष्ट होता दिखायी दे तो उससे भो चित्तको कुश होता है। 
. इस क्लु शको बहुत बुरा समर ऋषियों ने यह मन्त्र उपनिषदमें वर्णित... 
. किया है। इसलिये यदि कोई यह चाहे कि मेरे खब कष्ट दूर हों. 
.. ओर मेरा बेड़ा दुःख-सागरसे निकल आनन्दू-तटपर पहुंचे तो हा 
उस सन्‍्तप्त हृदयकों उचित है कि आत्मज्ञानकी नौकामें चढ़कर 
. पार उतरनेकी चेष्ठा करे। यह आत्मज्ञान अध्यात्मविद्यासे 
प्राप्त होता है । इसी लिये जिसने अध्यात्मवियया ग्रहण कर ली 
.. डसने अपना मनुष्य-जन्म सफल कर लिया और जिसने इस. ० 
- सर्वोत्कृष्ट विज्ञानको छोड़ छौकिक विद्याकों सीखा बह भारी... 
. टोडेंमें रहा । जे 
.._“इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदवे दी महती विनाष्टिः 
... अथांतू जिसने मनुष्य-जन्म छेकर आत्मज्ञान प्राप्त करः हे 
. लिया डसने सचमुच एक उचित कार्य किया पर जिस मूर्खने 
. न ज्ञान पाया और इधर-उचधरकी बातोंमें समय गँवाया, उसने 
४ . बड़ा टोदा उठाया। इसो उत्कृष्ट ओर सर्वोत्तम दिवारकों गा 
... भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने वयनामझुतसे यों कहा है कि--- 
का, अध्यात्म विद्या विद्यानाम्र्‌ रा 
. फिर ज्ो आत्म-विद्या सब विद्याओंसे उत्तम और डपयोगी है. 
. उसका श्रवण, मनन तथा तद॒सुसार निद्ध्यासन करना प्रत्येक 
 सम्रकदार मनुष्यका मुख्य कत्तंव्य हो जाता है।. 





क्‍ ५ 2 
५ - यह,निश्चित है कि आत्म-विद्याका विद्यार्थी पापात्मा नहीं 
हो सकता । इसीलिये धर्मका सम्बन्ध आत्माके साथ अदूट है। 
चत्येक आत्मज्ञानामिलाषीके लिये सदाचार या - आवारशाद- 


.._ का अध्ययन करना भी इसलीलिये उपयोगी माता गया है कि 


.. आत्मज्ञानरपी अस्त कदाचारी या आचारशन्य हृदयमें नहीं 


... डाला जा सकता; क्योंकि यदि ऐसे अपवित्र बत॑नमें यह वस्तु 


._ रक्‍्खी जायगी तो वह अपवित्र और अशुद्ध दो ज्ञायगों। मजुने 
_ इसीलिये लिखा है कि- 

क्‍ विद्यातपोम्यां भूतात्मा ।! 

विद्या तप और धर्माचरणसे ही -आत्मा शुद्ध होता है| 
बात न सिफ़ संस्कृत ग्रन्थोंके अन्दर ही पायी जाती है बटिकि 
और भी जिन भाषाओंमें आत्मविद्याका वर्णन पाया जाता है... 
.. उनमें आत्माके साथ आयारका अवश्य वर्णन पाया जाता है; 
..._ यथा फ़ारसी और अरबी भाषाओंके उद्च अ्रन्‍्थोंमें जो कि आत्म- 


.. विद्यापर लिखे गये हैं आच्यरघर्मका वर्णन अवश्य देखनेमें .. 
.. आता है। जेसे गीतामें आत्मविद्याके रहस्योंके साथ साथ 


. ब्रह्माचर्य, संयम्र, निर्ममता, शान्ति और दैची शुणोंके खीकारका 


.. उपदेश पाया जाता है बेसे ही सिराजस्सालिकीन जैसी फारली 





.._ पुस्तकों और 'अहयाउल उल्दूम! औैली बृहत्काय अरबी पुस्तकोंमें.. 
.. भी ज्ञो केवछ आत्म-विद्यापर ही लिखी गयी हैं. आचारधमंका .._ 
... स्विस्तर वर्णन दिखायी देता है। बम 
...._ इस समय हम अरबी साहित्यको चर्चा छेड़कर असामयिक 



























पा 'कार्या करना उचित नहीं समफकते | हां, यह अवश्य जतलानेकी 

है कोशिश करगे कि फ़ारसी साहित्यमें आत्माके साथ साथ 

7 'आचारका भी ऊँचा स्थान माना गया है। कप 

. फ़ारसी खाहित्यम्ें आत्मविद्या और आचार-शाल्रके एक- 

हि .. अजित उपाख्यानपर सबसे पुरानी पुस्तक हकीम सनाईकी बनाई 

$. हदीकाः नाप पुस्तक विख्यात है जिसमें कि योग्य तथा अन्न 
भवी लेखकने जहां आत्माके उन रहस्योंको, . जो शरीर और 

. मतके संसर्ग ले उत्पन्न हुए हैं, जोलवेका यत्न किया है वहां घैये, 
'पवित्रता, सत्य, दया ओर भक्ति आदि अनुपम घर्माडु रह्लोंका 
भी विशदरूपले वर्णन किया है । 








इसके खिवा रूशजा फ़रीडुद्दीन अत्तारकी द्लिचस्प पुस्तक 
“अस्तवी अतार” भी डसी श्रेणोकी है जिसमें वह सब उत्तम 
..._ गुण पाये जाते हैं जो किसी योग्य अनुभवी आत्मविद्याके . 
| ..  ख्याख्याताकी कृतिमें होने चाहिये। सौभाग्यवश यह दोनों 
..'बुस्तक॑ जो कि मस्‍्नवीसे बहुत ही छोटी हैं. प्रकाशित हुई आज 
... सी मिल सकती हैं। जिन लोगोंको अन्वेषणकी इच्छा हो या 
आओ द 'आत्मविद्याके इतिहास जाननेका विचार हो उन्हें चाहिये कि 
.... अवश्य इन प्राचीन पुस्तकों की देखनेका कष्ट उठावें। हमें इनके 
हम देखने तथा सविचार पढनेका इसलियेध्पान आया कि फ्ारसी 
..._ के वत्तमान आध्यात्मिक अन्‍्योंमें मौलाना रूमकी मस्नवीको 
.. जी घ्थान प्राप्त है वह बहुत ऊंचा है. और उनकी प्रशंसा खय 
.... मौलाना रुमने अपनी मस्तवीमें यह लिखकर की है-- 

































'अत्तार रूह बूंद सनाई दो चश्मे मा /' 

... अर्थात्‌ मौलाना कहते हैं कि अचार मेरा आत्मा और सनाई 
.. मेरी दो आँखें हैं। आंखें मार्ग दिखाती हैं, सत्यासत्यका विवेक... 
.. कराती हैं, यह दोनों भो मुझे सचाईतक पहुंचानेवाले हैं। जेसे..... 
. आँखें माथेपर होती हैं वैसे ही इन महात्माओंका कथन सिर... 

माथे है| जैसे मनुष्य आंखोंसे देखता और इनके अभावमें अन्धा 
_ होता है वैसे ही इन सज्ञनोंके बिना मैं अन्य समान हु । 
मोलाना रुमने जिस श्रद्धा और कृतज्ञतासे इन दोनों महानुभावों का 
 धर्णन किया है उससे जहां मोलानाकी कृतज्ञता प्रकट होती है 
वहां अत्तार और सनाईका महंत्व भी दिखायी देता है । 
. अत्तार और सनाई यद्यपि उच्च कोटरिके विद्वान थे तथापि वे" 
... अपने समयके ही योग्य व्यक्ति थे । कुछ कालके बाद जब आत्म- 
... ज्ञानियोंकी और भी आवश्यकता प्रतीत हुई तो यह लोग हिस्मत' 
. हार बेठे । ऐसे आत्मप्रधान समयमें ज़ब कि किसी उच्च विद्वान 
... और उत्छृष्ठ व्याख्याताकी आवश्यकता प्रतीत होती थी ईश्वरीय... 
.. प्रेर्णासे मौलाना रूमका नसीवा जागा और इन्होंने आकर... 
. ऐसा अपूर्व परिचय दिया कि छोग वाह वाह कर उठे। मौलाना: ड 
... के व्याख्यानोंके सामने हकीम सनाईके प्रभावोत्यादृक् वाक्य 
. भी धँघलेसे हो गये और ख्वाज़ा अत्तारके भजन भी सारहीन . 
.. प्रतीत होने लगे । कुछ ही वर्षों मोलानाकी इतनी विख्याति 
पा हुई कि तातारसे अरबतक ओर तु्किस्तानसे खीनतक हर... 
. बालक और वृद्ध उनके नामसे परिचित हो गया।..||| 
























क्‍ ( ६ ) : 
यही मौलाना रुम हैं जिन्होंने अपने दीधेकालके स्वाध्याय हे 
और प्रवचन नियमसे प्रतिष्ठा पाकर सर्वसाधारणके हंदयमें 
स्थान पाया ओर अपने जीवनके साथी हरू लामुद्दीन चितपीकी ._ 

_ डल्कट प्रेरणासे 'मस्नवी मानवी” जैसी अद्भुत तथा शिक्षाप्रद के 
पुस्तक लिखी जिलका न केवल उनके जीवनकालमें और सत्यु |, 
के बाद फ़ारली आदि देशोंमें प्रचार हुआ बढिक आज भी | 
संसारकी विख्यात भाषाओंमें उसका अनुवाद हो गया जिसके 
कारण धत्वेक आत्मानुरागी और विद्या-डयसनी उनकी पवित्र 
कतिसे लाभ उठा रहा है। ० 
फ़ारसी खाहित्यमें हदीक़ा और मस्नवी अत्तारफे बाद 

यदि कोई उत्तम आध्यात्मिक पुस्तक है तो वह '“मस्नवी रूप... 
ही है। वैसे तो फ़ारसीमें मौलानाकी मस्नवीसे बढ़कर आचार । 
नीति और सम्यताकी व्याख्या करनेवाा कोई ग्रन्थ नहीं पर ० 
.. साथ ही आत्मविद्याका जैसा वर्णन इस ग्ंथमें है और किसीमें... 
. नहीं है। इसोलिये इस पुस्तकको जितनी उपादेयता और. ॥ 
.. विख्याति प्राप्त हुई है उतनी किसी और अ्रंथको नहों हुई । है 
 उल्धवाज्ञ | सवाल होता है कि वह कौनसे कारण हैं कि... 
| भसिद्धक | फ़ारसी खाहित्यमें मस्नवीका स्थान सबसे उँचा 
| कारण है। जहांतक हमारा विचार है प्रत्मची इसलिये ५ 
.. प्रसिद्ध नहीं है कि वह मौलाना रूम जैसे लेखकको खेखनीसे 
.. निकलो है और न इसलिये ही मशहूर है कि इतनी बृहत्‌ 
.. आकारवाली है तथा न इसलिये ही छोग उसे पसन्द करते हैं. 












क्‍ ... (६ १० ) 
“कि बह फ़ारसी जैसी कवितामयी भाषामें लिखी गयी है बिक 
उसकी ख्यातिका सबब कुछ और ही है | हम यह चाहते हैं 
.._'कि इस उचित स्थानपर मल्तवीके प्रसिद्ध होनेके असली कारणों- 
. पर विचार किया जावे और यह सोचा जावे कि क्‍या कारण 
'है.कि मौलाना रूपको मस्तवी संसारमें प्रसिद्ध हे। 


.... किसी भी वस्तुकी प्रसिद्धिके विशेषतया तीन कारण 
होते हैं-- क्‍ 
( १) वह वस्तु खय॑ इतनी अच्छो हो कि स्वे-प्रिय दो जाबे। 
(२) वह वस्तु किसी ऐसे कामकी हो कि जो बहुत आव- 
श्यक हो।..... कर 
(३) वह वस्तु किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तिकी हो किज्ञी ऊ 


_ ख्॑त्रिय हो । 





...._मस्तवोकी प्रसिद्धिमें केवछ पहिली बात ही प्रमाण है। 
 'अथांतू मस्नवी इसलिये प्रसिद्ध है कि वह स्वय' ऐसी है 
. “लोग उसे चाहें ओर खान स्थानपर ले जादे | 





....._ मस्तवीकी छेखन-शोली इस प्रकारकी है कि समऋनेवालेपर 7 
. कुछ जोर नहीं पड़ता और अपने आप दिलमें उतरती जाती है।... 
. इसके लिये हम कई युक्ति और उदाहरण देना उच्तित सममते हैं।... 
.... (१) मस्तत्रीमें प्रत्येक बातपर कथा लिखी गयी है। यद्‌... 
'अस्तवीको शुरू किया जाबे तो “बांखुरीका रुदन' नामक डपा- 
. यान सबसे पहिले दृष्टिगोचर होगा जेसा कि-- मा 































( £€१ 5) 


| शुनवाज ने चूं हिक्रायत मीकुनद 


बज जुराइहा शिकायत मेकुनद 
... सुनो | बांसुशे क्या कथा कह रही है और देखो, अपनो 


क्‍ 'ज्ुदाई व्योगकी केसरी शिकायदें कर रही है। .. . | 
 बीचमें भी बांसु>के अभिप्रायसे मिलते -जुलते तस्वोपर | ..' 
. कथाए' लिखी गयी.-है; जेले बादशाहका एक सनन्‍्दरीपर आसक्त द हा 
होना, और महात्माके दशेनोंसे कृतकृत्य होना तथा शेरकी 

कथा लिखकर पुरुषार्थका महत्व दिखलाना आदि आदि और 
_'अन्तमें तीन आल्श्यावतार भाइयोंकी कहानी लिखकर उपरति- 


का मनोहर भाव उत्पन्न किया गया है। द 
इन कथाओंके लिखनेका ढंग ऐसा अच्छा है कि बालक- 


से वृद्ध और शूखेसे विद्वानतक प्रत्येक पसनन्‍्द्‌ करता है। इसी ५ 
“कथा-कथन-कलासे हरएक व्यक्तिपर प्रभाव पड़ जाता है और 
.._ इलना सन लगता है कि छोड़नेको दिल नहीं चाहता। 


कथा लिखते समय इतना विशेष ध्यान रखा गया है कि । 


. “कथाका परिणाम कथामें ऋछकने न पावे और जबतक कि " 
.._ उसका खास तौरपर बादमें ज्िकर त किया जाधे किसीको. 
... माल्म न हो। प्रत्येक कथा या उपाख्यानसे परिणाम ऐसा 
..... अच्छा निकाछा गया है कि पढनेवाछ्लेको हैरानी होती है और 

... 'डसे प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव उसके मनपर प रहा 
। _ है। पाठक जब कथा-संग्रहको पढ़े'गे तो उनको इस वचनको 
; _ सत्यताका प्रमाण कुछ न कुछ भवश्य मिल जावेगा 


















क्‍ मम) व 
(२) दूसरी बात जो मस्तवीको प्रसिद्ध करनेचाली है वह 
आत्मविद्याका अद्भुत वणन है-जैसे मुरदा जिस्मको यह आत्मा" 
. जिन्दा कर देता है इसी प्रकार आत्मविद्याने मस्नवीकों संसार- 
... के हर देशकों तरफ हरकत दी है ओर प्रसिद्ध कर दिया हे 
.. मस्तवीमें स्थान खानपर आत्मविद्याके भड्ें ओर उपाड्रोंका ऐसा 
. अच्छा वर्णन पाया जाता है. कि पढ़नेवाला फड़क उठता है। 
. अहा ! परीका प्रभाव तो पढ़कर देखो, भूले-भटके प्रेमोको केसा' 
... सीधा और सच्चा मार्ग दिखाया है। बादशाहके बाज़की दुगति” 
.. नामक उपाख्यान लिखकर आत्माकों उसका स्वरूप करें 
.._ दिखाया गया है-यह पढ़नेसे ही ज्ञात होगा 
... (३) इृश्क़-प्रेमका अच्छेसे शब्दोंमें वर्णन किया गया है । 
सांसारिक और आत्मिक छोग जिस एक वस्तुपर लट्टू हैं 



































.. कर डाला और हज़ारों गरीबोंपर दिन-दहाड़े डाके डाले! हाय ! 














वां: बांध दिये हैं, एक नमूना पेश करते हैं ---... 








.. उसका लोकोत्तर नाम इश्क़! है। यह इश्क ऐसी वस्तु है कि _ ह 
. मुर्दा भी तड़प उठता है । हाय ! इस इश्कने सेकड़ोंकों बरबाद्‌ 





८ .. इस हत्यारेने छाखोंके कलेजे छलठनी कर दिये छेकिन इतना कर' पा 
.. खुकनेपर भी सबका प्यारा बना रहा ओर खबका सहारा लक , पा 
.. साबित होता रहा। जिसमें इश्क़ है वही कुछ है पर जिसमें... . 
० इृश्क नहीं वह कुछ भी नहीं । इसी हज़ण्त इश्कके हाथों सताये ् 
. हुए होनेसे मौलाना रूमने खान २ पर इनकी करतूत लिखों हैं पा 
. और अगर कहीं खुश हो गये हैं तो जशीके मारे तारीफ़ोंके पुला रा 





. पश्निममें कोई बेच नहीं हुआ ।सर्वेसाधारण जितनो श्रद्धा जाली-.. 








( 0. । प ॥ हा | हज हे 
रा "० 





जय केक 


ए तबाब जुम्ला इछत हासे मा /# 
. ए दवाएं निखबतो नामूसे मेँ! 


0 ता अफातूनो जालीनूसे मोजी:... 
. अथांत्‌ ऐ मेरी चुन-इश्क तू लश रह--मुझूपर क्ृपादहष्ट. 
.. किये रह। ऐ मेरे प्यारे इश्क़ [ तू ऐसा देद्य है किजो मेरे हर... 
एक रोगकी दवाई कर सकता है। ऐ परी जान! तू मेरे हर... 
.._द्रदकी दवाई है और मेरे ऐबोंको दूर करने वाली है। हां, हां, 
: तू तो मेरा जालीनूस और अपलातून है । रा 
... हमारे विचारमें इश्क़दैवकी तारीफ़ इससे अधिक द्दोहदी .. ५ 
नहीं सकती | जालीनूस कहकर इश्क़का प्रभाव और प्रतिष्ठा . 
... सिद्ध की गयी है। यह मानो हुई बात है कि जालीनससे बढकर ... | 















.._ नूससे रखते हैं उसकाएक अंश सी दूसरोंसे नहीं | यह इसल्यिकि 
वह इतना योग्य और सिद्ध था कि हर मरजका चुटस्थोंमें इछाज 
.. किया करता था। बड़ेसे बड़े हःखीको आराम पहुंचा देना और 
हर : कष्टोंसे छुड़ा सुखी बनाना उसी वैद्यके बांये हाथका कामथा। 

. इश्कको यह नाम देकर मौल्यनाका भी यही अभ्निप्राय है। 
.._ अपछातून अपने समयक्रा अद्वितीय विद्वान हो गया है। यरयोपियन 
. . छोग उसे पं टोंके नामसे पुकारते हैं और आधनिक विज्ञानका 
.. आदि आविष्कर्ता स्वीकार करते हैं। ऐसे उच्च व्यक्तिकी प्रतिष्ठा. 





द द १७ ) 

. इश्कको देकर सचमुच डचितसे डवित सम्मान किया गया हैं, 
. अधिक क्या भ्रम महिभा! इसका उब्चलन्त हुृश्ान्त है | मेरे भाई 
जब देखेंगे तो ज्ञान सकेंगे कि मौऊछानापर इस प्रेम-इश्कका 
कैसा रंग चढ़ा हुआ था। इस प्रेमके यत्र त समावेशसे भी 













मस्नवीकों प्रसिद्धिकी सझ्दति प्राप्त हुई । 
(३) तीसरी बात जो मर बोको प्रसिद्ध करनेवाली हुई. 


.. बह धार्मिक अन्योंमें लिखे उवाख्रानाक। शेखक सम्बाद हें) 

... जैसे इज़ण्त सूसाका घरवाईँ ही प्रार्थनापर लारज़ होना और 
 बादमें पशेमान होना । हकुरत बुत्तामीकीं तपल्‍याका वर्णन क्‍ 

. और फिए उनका क़िसला भी ऐसे ढंगले लिखा गया है कि. 

. किसी अन्य पुस्तकें बेला नहीं 3लनेगें आता, पेगस्वरों की करा - हक 

.. मातें जेसे-हबशो गुलामका गोध हो जाना आदि बाते मी इसः ः 
_ब्रकार वर्णित हैं कि पढ़नेवाक्ोंपए विशेष प्रभाव पड़े बिना नहीं: 


$, 


.. रह खकता + क्‍ रु 
..._ (४) विशेषता यह है कि कुरान ओर दृदीसोंके कई वाक्यों- ह 
कर की व्याख्या जेसे विचित्र ढंग अकायाने की है बसी आज रे 
.._ तक सिवा शिवली ओर शिज्ञालीके, और किसीने नहीं को। हे 
..._ डउदाहरणके ढिये दो आयतोंडी व्याख्याकों ओर पाठकोंका 
 श्यानआकु् किया जा सकतो है--7 "5 हि 
नू अरफ नव5ह पूछ: आअप्फ रब्ब हु १ 
अर्थ--जिखमे अपने आपको जान लिया उसने ई»वर को 








 पहिचान लिया।.. 





६ ७५. ) 
कुछ इलना राजेडऊन / २ क्‍ 
.. अथे-हरणक हमारी तरफ लौटेगा-अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिको 
 इश्वरके सामने ज्ञाना होगा | | 
. मा ख़लक्‌ तलजिन्न वर उन्सा इछा लियाबदून /” ३ 
अथें--हमने मदुष्यों और फरिश्तोंकी सिधा इसके कि. 


हमारी डपासता करे और किसी कामके लिये नहीं पेदा किया। | ..... 


उधरके व्यसनोंमें फंस जावे। और भी बहुतसे वाक्य हैं कि. 


जिनका रोचक आरेर प्रधावोत्यादक वर्णन किया है। यहग्ुण.. ॥ 


इतना अधिक अच्छा प्रतीत होता है कि हरएक कुशन ओर. 
हदीसोंसे प्रेम करनेवाला बड़ी श्रद्धासे मस्तत्रीको देखता और 
. पढ़ता है । द जग, 
.. ऐसी एक गुणकी वजहसे ही बड़े बड़े विद्वान मस्तवीपर 
आशिक होते रहे हैं जैसे कि म॒फ़्ती मीर अब्बासने अपनी प्रसिद्ध पा 


दा  मस्तवीमें रुपष्ट कहा है कि--- 


“इ कलामे सफियाने शुप्त नेस्त 
मस्नर्वाए मालवीए रूम नेस्त /” का 
र .. अर्थे-यह मेरा कलाम या काव्य उच्च कोरिके , विद्वानोंका हे द ॒ 
.. सानहींहै और न 'मस्तवी मौलाना रूम! ही है कि छोग इसे ले _ । 


क्‍ .. पसन्द करेंगे । 



























( १६ ) 


(५) पांचवों विशेषता ज्ञों मस्तवीकी प्रसिद्धिमें हे वह यह 
है कि ज्ञानकाण्डके गूढले गूढ लिद्धान्व ऐसी सरल भाषामें 
 छिखे गयेहें कि बड़े बड़े ज्ञानियोंको दाँतों तले अड्ुली डालनी पड़ी 

है। फिडासफोके प्रसिद्ध पुस्तक “ुस्तुत्ताज'में उसके लेखक 

. ओख क॒तुबुद्दीन शीराज़ीने मौलानाके उपदेशों और मस्मवीके 

. विशेष विशेष खलोंको खुन और पढ़कर ऐसी प्रशंसा की है कि 

. हरणक समझदार जश्ञाती-विद्वानफ्रे हृदयमें मोलानाके लिये 
.. ऋद्भाव उत्यन्न हो उठते हैं |# द 


मा (६ ) छठी विशेषता एक ऐसी विशेषता है ज्ञो ऊपर 
रा . लिखी पांचों विशेषताओंपर खुहागेका काम करनेवाली है। 
.... मस्तवी एक काव्य है जिसमें प्रत्येक बात और प्रत्येक 
० .._ सिद्धान्त कविताम लिखा गया है | बस, यही छठी विशेषता है 
.... कि मस्तवों कवितामयी है । मौलानाके जीवनकालसे आजतक 
..._'फ़ारिस, बुखारा, अफ़ग़ानित्ताव और भारत आदि देशोंमें मस्त- 
हे हम बीका गान ऐसे ढड़ले किया जाता है कि सननेवालेपर बजद ह 
..._तारी हो ज्ञाता है। सूर्च्छा और बेहोशीतककी नौबत आती है। 


"कक >> मनन न थक करना निननन न 8 ०५५०५१+ न +»++५+ “कक +- “वन +नन न कनकन++ १3५५ ५4०५.+--५>-कले. 
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रे * फ़ारसा भाषामें फ़िलासफ़ीपर सबसे उत्तम विचार करने... 
... और पुस्तकाकारमें लिखनेवाले यह विद्वान्‌ संसार्रसिद्ध हैं। इनके... 
.. अन्थमें दशन-शास्त्रके वह सिद्धान्त जहांपर तकेकी मी पहुंच नहीं, 
.. ऐसे अच्छे प्रकारसे पाये जाते हैं कि बड़े बड़े दाशनिक हैरान हो... 

ये उठते हैं । जा 





















१७ ) गा 

'लेखकने एक बार बुखारा जानेके लिये चित्रालकी यात्रा की थी। 
मार्गमें खात देशके एक ग्रामके प्रसिद्ध गायकसे स्षामें उनको... ..' 

._ छुछ सुननेका अवसर प्राप्त हुआ, तो चित्त ऐसा आक्ृष्ट हुआ, . | 

._ कि बेखुध हो गये । पूछा तो पता छगा, कि यह भजन मौलाना. |. 

._ रूमकी बनाई हुई ग़ज़ल है, जो उसने अपने प्रंथ दीवाने तबरेज़ीः हर | 

.. में लिखी है। इस जगह मैं इतना और कह हूँ, कियह वही. 
._ ग़ज़छू थी, जो शहाबुद्दीन सहरवर्दोने शेख़शादीकों खुश करमे... 

.. और अपने आत्माकों तसल्ली देनेके लिये मौलानासे पत्र लिख- | 

... कर मंगवाई थी | हा 

हे ग़ज़ल 

... रो सर बिनह बियालीं तनहा मिरा रिहा छुन्‌ 

.. तके मने खराबे शो गदे मुबातिला कुन । 

...... साएमो मौज सोदा श्त्र ता बिरोज तनहा, 

...._ झवाही बया बबख़शा ख्वाही बिरो जफ़ा कुन । 

.... बर शाहे खूबरूयां वाजेब वफा नवाबझद, 

....._ ए ज़द रूए आशिक ; तू सन्र कुन्‌ वफ़ा कुन । 

(ईंदरईरादवों छत) 
प्रच्छी्‌ च्ज्ी अच्छी ग़ज़लें मौलानाकी बनाई दीवाने 
तबरेज़ोमें पाई ज्ञाती हैं। फ़ारसी भाषाके विद्वान पाउक- उस अप अंधमें 
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._ मौलाना एक अच्छे कवि भी थे और ऐसी अच्छी कविता करते 
... थे, किहर दिल रखनेबाला ददसे बेताब हो उठता था | वास्तवमें 
. कवि होनेसे सरस काव्यका कावि होता कहीं अधिक प्रतिष्ठाका 


... पात्र होना है। मौछाता कविता करते थे; पर उनकी कविता. , 


क्‍ समय बरबाद करनेवाली नहीं होती थी और न ऐसी होती 
थी, कि उसका प्रभाव न पड़े, अथवा पड़े तो साधारण लोगोंपर 
... ही पढ़े; बढिक उच्च-कक्षाके विद्वान भी उनकी कवितासे छाभ 
.. डठाते थे। यह सब इसीलिणे, कि वह सरस काव्यके वक्ता 
... और लेखक थे। 5 


. जज्ञनान | मस्तवी जिसके सात दफ्तर हैं और इतनी 


5 | मस्तवी क्यो | बड़ी पुस्तक है, कि जो श्रीमद्रागवत्ले कसी... 


की 00 धकार कम्म आकारवाली न “होगी मौलानाने क्यों. द । | 
... लिखी ? इस प्रश्षपर विचार करते हुए हमें यह अवश्य मान कैसा... 


._ चाहिये, कि कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य था, जिससे ब्रेरित .. 
.._ होकर मौलानाको इस बृहत्काव्यकी रचना करनेपर वाध्य होना... 


४ हे  पड़ा। बह कारण यद्यपि कई हैं तथापि यहां हम दो एक ही... । 
... कारण दि्खिलानेकी कोशिश करंगे।..... क्‍ "् 
.... पहला और मुख्य कारण--मौलानाके एक घनिए्ठ मित्र और 


.. एकान्त भ्रेमी हसामुद्दीत चित्पी नामक थे, जो सदा मौलानाके.. 


.. साथ रहा करते थे | इन्होंने कई बार प्रेरणा की, कि मौलाना | 


... आप ऐसी पुस्तक रे कि मेरी आत्माको तसल्ली हो और दूसरे ० 
छोग भी ज्ञानको बातोंसे लाभ उठाकर छतछत्य हों। यद्यपि 









क्‍ ० 282) पा 
..मौलानाने प्रतिषेध किया, तो भी हसामुद्दीनकी पीति और रा 





.मित्रताने आख़िर एक ऐसा समय ला दिया, कि मौलाना लिखने-.. | रा 
... पर उतारू हो गये | इसी विवशताको मौलानाने स्वयं अपने | 
हा शब्दोंमें मस्तवीके अन्दर स्थान-सानपर जताया है | मस्नवीके ! . ...ः 
अत्येक दफतरके आरस्ममैं हसामुद्दीककों सम्बोधित कर किसी 
भी प्रकरणको शुरू किया गया है। यही स्पष्ट प्रमाण है, कि चिह्पी.. | 


 महोदयके प्रेमके कारण ही मौलानाने मस्नवी लिखी। 


. दूसरा कारण यह है कि 'हदीक़ा” और भत्तारके काव्यमें जो. 0 
. विषय वर्णन किया गया था, सो था तो अवश्य उपयोगी, पर रा रे .... 
जुटि यह थी कि सम्पूर्ण न था और न ऐसा रोचक या दिलचस्प | 
... था कि सर्वेसाधारण पढ़ सकते। मौलाना और उनके मिन्रोंने । 
. यह त्रुटि देख निश्चय किया कि ऐसी पुस्तक तैयार करनी चाहिये 9 

. जो आचारकी शिक्षा देते हुए ज्ञानके सिद्धान्तोंसे भरीहों.... 


.. और ऐसी द्रिचस्प हो कि प्रत्येक पढ़ा-लिखा या सूखे समर 
.. सके । बस, मौलानाने इस त्रुटिको पूरा करनेके लिये छेखनी . 
. डठाई और मस्तवीको प्रकट कर द्िया। हकोम सनाई और 


४  अत्तारकी पुस्तकोंको ही मोलाना अपने स्वाध्यायमें रखा करते | ..... 





.. थे। इसीलिये उनके भाव और शब्द उपरोक्त महाज्ञुभावोंके अन्धों- 
.. से मिलते-ज्ञुलते दिखाई देते है ओर जबाने हालसे यह कहते 7 





दिखाई देते हैं कि 'मस्नवी रूप! भत्तार और खसनाईके सूत्रोंकी | ल्‍ 


. बूहत्‌ व्याख्या है। हम इस स्थानपर एक पद्म उद्ध त करते हैं। 
.. . इसलिये कि, हमारे इस वचनकी सत्यता प्रकट हो जाने । 






हकोम सनाईने?अपने'हदी का ' हे आत्माके 
करते हुए कहाँ है कि-- 
रूह बा अक्लो इस्म दानद जीस्त 
रूह रा पारसी ओ ताजी नास्त | 
मॉंलानाने इसी भावको कुछ शब्दोंकों बदलकर यों कहा, कि 
रूह वा अकलस्ता बा इत्मस्त। यार 
रूह रा वा ताजिओ तुर्की चेह कार । 
तात्पर्य यह है, कि आत्मा अकल और इत्म रखता है । 
भात्माको ताजी और तुर्कीसि क्या काम है अर्थात्‌ आत्माको 


किसी देश-विशेषके सम्बन्धसे सरोकार नहीं है । व तो सब 
प्रकारके सस्बन्ध और संसर्गो'से दूर है और केवल 'ज्ञान' गुण 


रखनेवाली चीज़ है | 
सनाईने हृदीकाकों शुरू करते समय 'ने! बांसुरीकी कथा 


लिखी है भौर कहा है कि-- 

नालाए ने अज्ञ दर्द ख़ाली नेस्त 

( बांधुरीका कन्‍्दन ददसे ख़ाली नहीं है | ) 
.. मौछानाने मस्नवीको शुरू करते समय नेकी विशेष सहा- 
यता ली है और कट्दा है, कि वह जदाईका रोना रो रही है। 


शुनवाज ने चूं हिकायत मौकुनद 











( २१ ) । 
पहुंच-पहुंचमें फ़रक है--सनाई और मौलानाकी पहुंचमें 
बड़ा अन्तर है--गोया एक किसीको धुँधछासा दिप्ताईदेता है 
. और दूखरा साफ़ २ देख रहा है । .. | 
यह नियम है, कि किसी भी वस्तुमें गुण ही गुण नहीं, होते. 
बल्कि यदि सौ गुण हैं, तो कमसे कम एक अवशुण भी हुआ करता. | 
है। मस्लवीमें भी गुणोंके साथ अवगुण हैं। एक दो अवगुण.. | 
मौलानाके ज़ीवन-कालमें खय॑ बिगड़े दिलोंने पेश किये थे, | 
. जिनका उत्तर मौलानाने खय॑ मस्तवीमें दिया है। कुछ छोगोंने. 
. कहा कि मस्ववीमें मिथ्या कथाये---शेर, तोता आदिकी छिख.. | 
रखी हैं। ऐसी भ्यूठी कहानियोंके लिखनेसे सिधा मिथ्या 
. ब्यवहारके और कया रखा है--इस आक्षेपका उत्तर मौलाताने.| 
. यह दिया है । 7 । 
ख़ुशतर आं बाशद कि राजे [देल बरां 
. शुफ्ता आयद दर ह शीसे दोगरां । । 
....._ अर्थ--अच्छा यह हैं, कि द्लिवरोंका राज़ दूसरोंकी ज़बानी 
.. खुले। मौलाना कहते हैं, कि इन कथाओंके लिखनेका असिप्राय 
.._ यह है, कि इन कथाओंके पात्रोंके नामसे जो हम कहना चाहते हैं, .. 
कह जाव। हमारा मतलब यह तो नहीं, कि यह पशु-पक्षी बोलते 
.. और इस प्रकारकी बुद्धिमातीकी बातें करते थे ; बढ्छि हम तो. 
.. इनका नाम लेकर किसी और ही बातकों कहना चाहते हैं। 
._ क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है, कि अपनी हार्दिक बात 

















( २३२२ ) 


लोगोंने कहा, कि आपकी मल्लवीमैं कोई क्रम नहीं है--एक 
मी इफ़्तरका दूसरे दफ़्रसे कोई सम्बन्ध नहीं और न एक कथाका 
..._ दूसरी कथासे कोई लगाव प्रतीत होता है। हमें तो ऐसा 
..._ मारम होता है, कि तुम्हारी यह किताब बे सिर-पेरके स्यालात- 
..._ की एक पोटली है, जिसमें एक प्रकरणका दूखरे प्रकरणसे कोई 
. सम्बन्ध नहीं है । मौलाना उत्तर देते हैं कि-- 


















चूं फिताबलछाह बियायद हम बिरां 
ईं चुनीं ताना ज॒न्‍द आं काएिरिं | 


...._ मतलब यह है, कि--जब कुरान आया था; तो काफ़िरोंने 

.__ उसपर भी यही ताना मारा था--आक्षेप किया था। मौलानाने दे 
. अपनी मस्तवीपर किये आक्षेपोंकों वही स्थान दिया है जो मुहस्मद्‌ 
..._ खाहिबने कुरानपर किये आक्षेपोंको दिया है। यह उत्तर, कि ह 
.._ तुम श्रद्धाहीन हो,--काफ़िर हो, मल्तवीकी उत्तम बातोंपर गा 
.. विचार नहीं करते, चाहिये, कि ध्यानसे देखो ओर उपदेश भ्रहण _ ४ 
... करो" देखा जावे, तो कुरानसे मश्लवीकी तुलना केवल डसके - 
... लेखक मोलानाने ही नहीं की है बिक और विद्वानोंने भी मस्त- 
| > वीको कुरानका द्रज़ा दिया है। मशहूर है--मौलाना जञामी 
. बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उनकी ग़ज़लोंका मुसलमानोंमें बड़ा. . 
.. सम्मान है और उनका स्थान भी बहुत बचद्चकोटिके तस्ववेत्ताओं- 
में माना जाता है। वही अपनी पुस्तकमें मस्तवी रुमके बारेमें 
लिखते हैं। जामीका यह पद्य कि-- ५ आर. 





















( शेहे ) 


मस्नवीए मोलवीए मानवी क्‍ 

हस्त कुर आ दा जुबाने पहलवी |. | 

मन चिगोयत वस्फ आ आली जनाब... | 

. नेंस्त पेगम्बर वे दारद कि ताब । .. 9 

हि: भाव यह है, कि मौलाना रुमकी 'मस्तवी मानवी” जो है ( ह । ल्‍ ....... 

“ | ..... स्रो पहलवी--फ़ारसी भाषाका कुरान है। मैं मौलानाकी का. | 
। 





.. तारीफ़ करूँ १ में तो यह समकूता हूं, कि वह यद्यपि पेग़म्बर | .ः 
. नहीं थे, तथापि वह ईश्वरीय शक्ति रखते थे । . 
मस्तवोको कुरानका दर्जा देकर एक कट्टर मुसलमानने 

.... सचमुच उदारता और गुण-गौरवका उचित तथा प्रशंशनीय 
.. ७... भाव दिखाया है। यदि इसी तुलनाको कोई अन्य मतावलछम्बी . ॥ 
कहता, तो सम्मव है, कि मस्तवी इतना आदर न पाती।_ |, 






के 2 मस्तवीके बारेमें कुछ कह चकनेपर आवश्यकता । 

...तिम्बन्धम। है कि मौछानाके लिये भी कुछ कद्दा जावे | मौलाना 
.. 253 _ अद्वैतवादके पक्के सर थे। उनके अंथमें इस सिद्धान्त- न्‍ 
जा. की खासतौरसे बू आती है ओर सच तो यह है, कि उनको यह. 
..... चेदान्ततत्व भारतीय महात्माओंकी संगतिसे प्राप्त हुआ था, 
....._ यद्यपि हमारी अत्यत्प अन्वेषणासे यह सिद्ध होता असस्मव नहीं, ४ 
...._ तो कठिन अवश्य है, तथापि हम कुछ इस प्रकारके अनुमान _ 
...... अवश्य देना चाहते हैं, जिनसे मौछानाका भारतसे सम्बन्ध 


॥ 


















( र४ ) 


.. (१) भद्वेतवाद और आत्मवादकी जन्म-भूमि अरब और 

.._ कुरान नहीं है अपितु भारत और वेद्क साहित्य है। मौलानाके 
... विचार वेदान्तसे सम्बन्ध रखते हैं। अतः आवश्यक है, कि चह 
पद भारतीय महात्माओं या उनके साहित्यसे परिचित हों | चुनांचे 


.. तके प्रसिद्ध नीतिप्रन्थ पश्चतन्‍्त्रले उद्ध त की गई है। मस्तवीका 
द _ ज्ञो छेखन-प्रकार है, वह भी पश्चतन्त्रकी तरह है। तोतेकी कथा 
. छिखकर भारतसे व्यापारका पता भी दिया गया है तथा वेदान्त- 
. के जिन पारिसाषिक शब्दोंका मौलाताने उदछेख किया है, वह हि 


; ० छगता है, कि मौलानाको यह वेदान्त-रल अवश्य भारतीय 
ः ' कपासे प्रात हुआ था |. 


थे यद्यपि मुसलमान पुनर्जेन्मको नहीं मानते ओर इस सिद्धा- पा 








... डनकी मदस्तवीमें जो शेरकी कथा लिखी गई है, वह हबहु संस्क- 8 । 


. शब्द अरबी और कुरानके किसी व्याख्याकारने मौछानासे पूर्व... 
प्रयुक्त नहीं किये हैं, वह शब्द यदि भाषा या खाहित्यमें पाये. « - 
.. जाते हैं, तो वह संस्कृत और चेदान्त-साहित्यके हैं | इनसे पता... 


.._ (२) मौलाना पुनर्जेन्मके माननेवाले थे । उनका यह विचार... 
. भी भारतीय दशनशाखले सम्बन्ध रखता हे। क्योंकि उनसे 
पहले अरबके कोरानिक विद्वान यह विचार स्थिर नहीं कर पाये... 


न्तको बुरा समभते हैं, तथापि मौलानाने अपनी उदारताका 
परिचय देते हुए इस सिद्धान्तकी सत्यता कई प्रकारसे खीकार.._ 
की है। इन्हीं दो कारणों--अद्वेतवाद्‌ और पुनर्जन्मपर विध्वास 
रखनेसे मुसलमानोंने मौछानाको काफ़िरतक कह दियाथा 





द ( २१७५ ) का 
हे हा . और - इसका खब विरोध भी किया था। हमें स्मरण आता 








.. अद्वेतवाद्‌ और पुनजन्मकी तरफ़ क्‍यों ऋके । 








हा ४5 चऔैजशा की है जसे-- 
हफ्त सद हफ्ताद कूालिब दादा अमन । 
(मेंने अनेक जन्म घूमे ) 









.. मिलते मगर पुरानी मस्तवीमें यह चचन पाये जाते हैं । मौछाना- 











...._ आशा करते हैं, कि प्रेमी पाठक इस पुस्तकको ध्यानसे पढ़ेगे। 
ह  विवीतओ ः 
जगदीश चन्द्र वाचस्पति ० 
द्वाला ज़ि० अखतसर। ३. 











.. हैं, कि मौलाना रुमके गुरू शमस तबरेज़भी इन्हीं उत्तम भावोंका रे क्‍ .... 
......_ उपदेश करनेके कारण क़॒तल कर दिये गये थे और इन महात्मा... | 
....._ के डपर्देशोंकों ही मौलानाके 'ने! शब्दुका अर्थ मस्तवीके टीका-. 
हि ४. रोने किया है। शमस महात्मा निश्चसे भारतमें आयेथे और. 
यहांके योगी, वेदान्त-विशारद्‌ ज्ञानी सज्ञनोंसे सत्लंग कर गये. | 
क्‍ थे। बस, इसीसे पता चल जाता हें, कि मौलानाके विचार. | 


..._कई एक चाछाकोने अपनी मक्कारीसे मौलानाके विशेष ३ है. 
विचारोंको, जो कुरानके ख़िलाफ़ थे, निकाछ डालनेकी घृणित 


इत्यादि पद्य पुनजेन्मपर आज कलकी छपी हुई मस्तवीमें नहीं "५ 


पा के सस्बन्धमें और अधिक न कहकर हम अपने इस कथनकों ः 
... जो प्रस्तावनाके रुपमें लिखा गया है, समाप्त करते हैं और 





क्र 
३८ 
ल्‍ 
ट हि ५ | 
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प्रथम खण्ड 


+ मौलानाका जीवनचरित्र 


23 के 





पे 3६ लाना रूम का पूरा नाम मौलाना मुहस्मद जलालु- 
>> १ द्वीन रूमी हैं। मौलानाके पिताका नाम शेख . 
. ««030080£० बहाउद्दोत और जन्मत्थान बलख (वाह्वीक देश ) 
.._था। मौछानाके पिता अपने समयके भद्धितीय विद्वान हो गये हैं।... 
... खराखानसे लेकर बग़दाद और तातारतकसे इनके पास फ़तवे... 
... ( व्यवख्वापत्र ) आते थे। तत्कालीन राजा भी समयाचुसार 
... सेवा्मे डपखित होता था। प्रसिद्ध भाष्यकार इमाम फ़ल्नरुद्दीन 
..._ शज्ी कभी २ मुहस्मद्‌ ख्वारज़मशाहके साथ शेख़ महोद्यका रा 
28 .. उपदेश झुनने जाया करते थे और उनसे धम्म-चर्चा किया ः 
. करते थे । इमाम मद्ाशयके विचार यूनानके वैज्ञानिकोंसे मिल 
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 अलते थे पर शेख साहिब कट्टर धामिक थे, वह कभी धघर्ममें 
.. विज्ञानका ग्रवेश न होने देना चाहते थे। इसो कारण एक दूखरे- 
._ के मतका प्रतिवाद करते रहते थे । क्‍ 
एक द्निकी बात है कि शेख़ अपने व्याख्यान-कौशलसे 
..._ छात्रों मनुष्योंकों एकत्रित कर धर्मके किसी तत्त्वका मनोहर ही 
... उपदेश कर रहे थे कि इपामके साथ ख्वारज़मशाह आ निकले, 
देखा तो अट्ुत दृश्य है। राजाकों बड़ा शोक तथा आश्चर्य... 
.. हुआ | इमाम साहिब भी ऐसे समयकी ताकमें रहते थे, कट... 
..._ बोल उठे कि-यदि अभीले . रोक थाम न की तो मविष्यतमें 
.. कठिनाई पड़ेगी । राजाने इमामंका साव समझ लिया और 
..._ तत्काल जज़ानेकी कुज्ियां शेख़ लाहिबके पास भेज दीं और 
.. कहला भेज्ञा कि राज्यकी सामग्रीमेंसे मेरे पास केवल यही 
... रह गया है सो वह भी आप ही रखणिये। शेख बहाउद्दीननें. 
.. उत्तर दिया कि बहुत अच्छा ! बृहस्पतिवारकों डपदेश देकर... 
. चला जाऊंगा। अगले दिन अपने प्रतिशानुसार शेखने शहरको "6 
.._च्याग दिया, ३०० विद्वामू साथ थे। राजा बड़ा पछताया पर । 
. यह नहीं माने और बराबर अपने प्रणपर दुढ़ बने रहे | जहां जहां." 
. गये छोग दशेनोंको आते थे। इसी प्रकार चलते चलते ६१०... 
. हिजरीमें नेशापुर पहुंचे । रवाजा फरीदुद्दीन भत्तारने जब खुना रे < 
ः तो मिलनेके लिये आये । बालक जलांलुद्दीन ( मौलाना रूम ) हा 
. की आयु उस समय छः वर्षकोी थी। सख्वाजां खाहिबने जो इस... 
बालकका सुन्दर मुखड़ा और भव्य मस्तक देखा तो अत्यन्त प्रसन्न ला | 
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मौकछानाका जोवनचरित्र 5 हक 








हुए और शेख साहिबसे बोले--'इस अनमोल रज्लकी रक्षा 
.. करना | इतना कह अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मस्नवी अचार! बालक- क्‍ हे के | 
. की मेंट किया | 





५धवापअमयपकमिमलात० रद कफ 


शेख़ पुजसह्तित नेश'पुरसे चलकर बग़दाद पहुंचे । बगदाद-.. 
. छे हजाज़ और शाम होते हुए आक़ शहरमें एक वर्ष निवास... 9 
. किया और वहांसे आगे बढ़कर लारन्दा नगरमें सात वर्ष रा हा रा रा 
. निरन्तर रहे। जहां कहीं जाते थे जिज्ास छोग घर्मश्ञानके | 


किया 


. लिये बराबर आते थे और अपनी तृप्ति कर | अन्यत्र | 


.. अखिद्धके कारण बनते थे। बालक जलालुद्दीनका पठन-पाठन 
. भी निविश्च चल रहा था। ज्लाछुद्दीनकी आयु जब १८ वर्षकी 


.. हुई तो इसी नगरके एक विद्वानकी कन्यासे विवाह भी हो गया। .. 9. 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ मोलाना जलालुद्दीन झमीके घर सनन्‍्तान 

उत्पन्न हुई जिसका नाम सुल्तान वलद्‌ रखा गया । 
.._ ख्वारज़मशाहके पश्चात्‌ बलखका शज्ञा इलाउद्दीन कैक़बाद 
.. रोजसिंहासनपर बेठा। डखको जब शेस्र बहाउद्टीनके अपमान- 
.._ का पता छगा तो बहुत दुःखो हुआ और दूत भेजे कि महाराश्- रे 
. को यहां बुला छाव। ६२७ हिजरीमें पुत्र-पौत्र सहित शेल्न 
.. साहिब अपनी जन्म्रभूमि क़ौनियामें भा गये | राजाने बड़ा मादर- 
.. सल्कार किया, यहांतक कि सदा उनको प्रसन्न रखता रहा, ०. रे 
.. और उनके धर्म-डउपदेशोंसे लाभ उठाता रहा | | 
शेख लाहिबका जीवन-काछ ६२८ हिज़रोमें समाप्त हो गया | . 
ः  झुत्युसे पहले शेखने अपने पुत्र मौलाना रूमको सेय ना 












मा + हा मौलाना रूप 
इनके हवाले कर दिया और यह कहकर कि इसकी रक्षा करते 
रहना अपनी अन्तिम सांख ले प्राण त्याग दिये । 


पिताकी झ॒त्युके पश्चात्‌ मोलानाने सेयद्‌ बुद्दा नुद्दोनले सम्बन्ध 





प्रकार ज्ञान गये हों । अब तुम्हारी इच्छा हो तो परमार्थे विज्ञान 
.. अमानत दो थी। मौछाता यह सुन इस भद्दुत पैतुक सम्पत्तिको 


. प्राप्त करनेके लिये बढ़े ही छाछायित हुए और सानुरोध्ष कहने 
लगे कि यह तो मुरे अवश्य दीजिये । इसके पश्चात्‌ मौलाना 


_.. सा््दाडूु प्रणामकर अपनी नप्नताका परिचय दिया। 


.. जोड़ा और पिताके आज्ञानुखार ही सेयद्‌ साहिबकी सेवामें छगे.. 
..._ रहे | एक दिन मौलानाकी परीक्षा छी गयी तो पता लगा कि वे. 

... खांखारिक विद्याओोंके पूरे परिडत हैं। यह ज्ञान खेयद महाशव 
: बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि व्यावहारिक विज्ञान तुम्र अच्छी 


मी तुम्दे सिखाऊ' क्‍योंकि यही विद्या है जो तुम्दारे पिताने मुक्के... हा 


. खेथद साहिबके पास नो वर्षतक ब्रह्मविद्याका अध्ययन करते. 
.. रहे । जब यहांसे निबृत्त हुए तो शुरुकी आज्ञासे दुमिश्क और 
. हलकबके प्रसिद्ध विद्यापीठोंमें अध्यात्म विद्याके पूण विद्वान होनेके .. । 
.. लिये चले गये और बड़ी सावधानोसे विद्या प्रात्त करके सदुशुरु हा . 
। कै दशेनाथ उनके सथानपर पहुंचे । सयदने जब देखा और हे । हक. 
.. परीक्षा लो तो आश्चये-चकित रह गये ओर सहसा बोल उठे कि _ हा 
- तूतों पितासे भी बढ़ गया! यह खुन सेयद्‌ गुरुको मौलानाने... 


... संयद्‌ साहिबने जो कुछ अध्यात्म विद्यामें श्राप्त किया था. 2 
“वह मोढानाके पितासे द्वी प्रात्त किया था । इस सस्बन्धसे सेयद... 
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ओर मौलाना परस्पर भाई होते हैं। ओर मौछानाने ज्ो प्रात. 
. किया वह खेयद साहिबसे, इस विचारसे गुरु शिष्यका सम्बन्ध... : 
.. भी निश्चित होता है| इन दोनों सम्बन्धोंका ही यह परिणाम था... जा 
.. कि दोनोंमें अत्यन्त प्रेम था। कहीं २तो ऐसा प्रतीत होने लगता... | 
.. है कि यह घनिष्ठ मित्र हैं | परस्पर सत्कार बहुत ही विलक्षण । । ..... 
प्रकारका प्रतीत होता हे--यदि सेयदको पता छूगता कि मौलाना 5 | । क्‍ 

चले आते हैं तो अपना खान छोड़ उनके लिये अगुवाको आते. | 
... और गले छगाते | इसी तरह मौलानाकों पता लगता कि सेयद्‌ | क्‍ 
खा . शा रहे हैं तो आसन छोड़ जिस अवस्थामें होते बैले डठ पड़ते ४ पर हु ः 
... और चरण सपरी करते । रा 
मोछानाकी विद्या और सदाचारने इतनी ख्याति प्राप्की | 


मौलानाका जीवनचरित्र... ह१ 





कि ४०० कोसतकसे छोग विद्याध्यपन और व्यवस्था लेने इनके 


.._ पास आते थें--बड़े २ विद्वान, धनी और विद्यार्थियोंका आना... 


... ज्ञाना बना रहता था। 


मौलानाने यद्यपि व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दोनों 


.. विद्यायें पढ़ी थीं और पाठन भी कई विद्यालयोंमें किया था पर _ 
... सत्य यह है कि अध्यात्म विद्या पढ़के भी उस मार्गमें प्रवृत्त 


.._ नहीं हुए थे, दिन रात संखारके धन्धों और व्यवस्थापत्रोमें ही 
... छगे रहते थे और इल प्रकार अपने आचरणसे व्यावहारिक हे 
..._ विद्याका ही सम्मान करते थे । रा हा 


... णिक महात्मा बाबा कमालुद्दीन!ने अपने प्रस्यात शिष्य ब्रह्मनिष्ठ 


ब्रह्-चिद्याका ऐसा अपमान देख फारस देशके परम कारु- 
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 “शम्रसतबरेज”को प्रेरणाकी कि क़ौनिया ( मौछानाका स्थान ) 
.. ज्ञाकर मुर्देकों जीवित कर आवे-मौलानाकों संखारफ्डुसे 
.... निकाल छावे हा क्‍ 

.. एक दिनकी बात है कि जब मोलछानाकी आयु चालीस द 
. चबकी थी तब दूर २ देशोंसि अर्थाथी प्रतिष्ठित छोग मौछानासे ... 
.._ किसी विषयमें व्यवश्था लेने आये । अनुमानतः ५०० कोगोंकी 
.... सभा होगी। यह छोग ध्यानपूवक अपना २ ककार्य कर रहे थे कि 
.. अचानक एक साथु वहां आ निकले, देखा तो खेकड़ों पुस्तक 
लिये मौलाना बड़े अभिमानमें अकड़े बेठे हैं और शिष्यजनोंकी है 
._ सूर्खताका अनुचित छाम डठा धन-देवताकी उपासना कर रहे... 
.. हैं। ऋटपट भीड़कों चोरकर देखते २ आगे बढ़ गये और 
.. मोलानाके पास जा खड़े हुए। मौलानाने देखा कि पांवमें घल 
.. और गोबर लगा है, वल्ल फटे हुए और मेले हैं, बोले--कोई है, 
... इस पागलको धक्के देकर निकाछो। इस दुर्व्यवहारसे साथकों. 
... पता छग गया कि यही वह मुर्दा है जिसे जिन्दा करनेकों में... 
..भेज्ञा गया हूँ। मौलाना बड़ी घृणाकी हृष्टिसे देख रहा था इतनेमें.. 
.. पुस्तकोंकी ओर हाथ बढ़ाकर खाधघुने पूछा कि यह क्या है। प्र 
.._मौलानाने क्रोधपूर्षक उत्तर दिया-'यह वह है जिसे तुम नहीं... 
... जानते,--मौलानाका यह विचार था कि यह असभ्य क्‍या... 

. जाने कि यह क्‍या है। यदि कोई शिक्षित होता तो पूछता ही... 
. क्यों ! यह सूले है, इसी कारण पागलपनसे बहकी सी बातें... 
_ करता और कपड़ोंकों प्तराब करता यहांतक बढ़ आया है। 












मीौलछानाका जीवननबरित्र 


। ..शिष्योंने जब देखा कि मौलाना क्रोधमें हैं उठकर साधुकों बाहर... | 
._ निकालनेकों डद्यत हुए, डखी समय क्‍या देखते हैं कि सब रा 
.. किताबोंमें आग छग गयी है | छोग बुक्कानेको दौड्धेपर उनके आने-.. 7 


... तक सब पुस्तकें भस्म हो चकी थी” । सबने हाय तोबा मबाना. 


_आरम्प किया | मौछाना रो रहे थे कि सारी उमरका पढ़ा-पढाया... 


.. सत्यानाश कर डाछा | डसी समय खाधुने घरतीपर पांव मारा। 


लोग चौके तो क्‍या देखते हैं कि पुस्तक ज्योंकी त्यों पड़ी हैं।. 


. मौछानाने आश्चरयें-चकित हो साधुसे पूछा कि यह क्‍या ? खाघुने । < 
कहा कि “यह वह है जिसे तुम नहीं जानते ?” यह कह साधु तो. 


वहांले चले आये पर मौलानाकी अद्भुत ही दशा हो गयी--डसे 
खाना-पीना और दूसरे कार्यो'से घणा हो गई, व्यवस्थापत्र देनेका 
कार्य बन्द हो गया। छोगोंने पूछा कि महाराज | कोई कष्ट दो तो 


.. औषधि करें, योग्य वेद्य बुलावें, जो आज्ञा हो कहिये वैला ही... | 
. करें । जो आता यही कहता पर मौछाना सबको एक ही शब्द... 


.. कहते, “शमस” । | 
.._ चारों तरफ मशहूर हो गया कि शमस तबरेज़ने मौलानापर 


. ४ द जादू कर दिया है। इधर शमसको ढंढ़ने मौलानाके सेवक छोग | हा 
.. भी देश-देशांन्तरोंमें पहुंचे पर किसीको भी पता न छगा।... .। 
.._ शम्स तबरेज़ यह कृत्यकर सीधे फारिस देशमें अपने गुरुके 


पा पास जा पहुंचे ओर सब बातें खुनायीं। गुरुने यह खुन प्रेममयथ. .... 


. आशीर्वाद दिया । मा 
मौलानाके वेराग्यका उपरोक्त वर्णन प्रसिद्ध प्रामाणिक कअ्ध ; 











. ७... मौलाना रूम 


. ज़वाहिरे मजिया! के आधारपर लिखा गया है। पर इसी बारेसें 
और भी बहुतसी कथायें दन्‍्तकथा ओोंके रूपमें प्रचलित हैं | प्रसिद्ध 


... यात्री “इन बतूता? ने अपनो यात्रा-पुस्तकमें कई ओर भी बातें. 
.. इसके सन्वन्‍्धमें लिखी हैं । पर सबसे प्रामाणिक निणय 'सिपह- 





. बे निरन्‍्तर मौलानाका सहवास किया है। इसलिये उसकी 
.. सम्मति प्रामाणिक और युक्तियुक्त मी प्रतीत होती है। उसने इस 
 घिषपमें यह लिखा है कि-- 
शमसुद्दीनके पिताका नाप्त इलाडड्टीव था और इनकी 








_ अन्पभूमि फारिस देशका प्रसिद्ध नगर तबरेज्ञ था। शमसने 
. ब्याबद्दारिक विद्याका अच्छो तरक्कार अध्ययन करके तह्म-विद्याकी .. _ 


.. प्राप्तिके लिये बाबा कमालदोन जन्दीकी शरण छो और आत्म- हा 
.. विद्याके खब रहस्योंका परिक्षान प्राप्त किया । जब वे वहांसे निवुत्त 

.._ हुए तो परयंटन आरडस्म किया। खाधारण खाधुओंके समान... 
.. वे सिक्षा बृत्तिस निर्वाह नहीं करते थे प्रत्युत व्यापारियोंके रूपये... 


._ नगर नगर घमा करते थे। जहां कहीं जाते धर्मशाछा या सराययें... 








रा ः ह ठहरते और अपने कमरेमें रातमर खमाधि छगाये रहते, आज्ञी- 
. विकाके छिये आजारबन्द आदिवबुन छेते और बेचकर अपना. 
._निवांह कर लिया करते। एक समय उन्होंने ग्राथंना की कि है... 
. प्रप्ों | कोई पेसा व्यक्ति मिल्ले जिसे परमार्थेक्की उडत्कट अभिकाषा 
. हो ताकि में उसका उद्धारकर पुण्यका भागी बनू' और ऋषि, 





. ऋणले उकरण होऊ' | कहते हैं कि इतनेमें परोक्षते भाकाशवाणी गौ. । 


हुई कि 'रमको जावो !! वे यह खुन डखी खमद झुपकी, ओर: बेल. 
. दिये। कुछ कालके पश्चात्‌ जब वे क़ौनिया पहुँचे तो रात हो गई। 


ज्िल खरायमें वे उतरे थे उस्तके आगे एक पका चबूतराथा।. 


._ नगरके विद्वान तथा चनपति सायंकाल आनन्द मनानेके लिये... 


... प्रायः यहों थाया करते थे। शमस तबरेज़ अभी आकर बेटे ही. | 
थे कि एक मद्दा विद्वान चबूतरेको ओर आता दिखायो दिया।.. | 
...._छोगोने देखा तो चरण-वन्द्नाके छिपे दोड़ पड़े। शमलने देखकर... .....' 
. अनुमान किया कि अवश्य थद्द वही व्यक्ति है जिसके लिये में... ... 
यहां आया हैं। ब्योंही मौलाना आगे बढ़ें, देखा तो कोई विकक्षण.. 


मूर्ति प्रतोत हुईं। शमसने भी देखा । इस प्रकार इन दोनों 
प्रतिभाशाली चिद्दानोंकी जब चार आंखें हुई' तो चुपले रह गये। 
कुछ देर बराबर ऐसाही रहा मानों आंखोंसेही बातें हो रही थों । 


. जब यह हो यका तो शमसने मोलानाके परीक्षाखरूप यह प्रश्न हा 
. किया कि “हजरत बायुजेंद ब॒ुस्तामी” के इन दो विरुद्ध वाफ्योंका 


...._ क्‍या समस्वय है !पक्क तरफ तो यद् हाल था कि खरबूजा नहीं... 


... खाया इस ख्याछसे कि मुहम्मद नवोने इलें कैसे खाया होगा... 


हा _ डसने नहीं खाया उसे खानेसे इन्कार करते हैं और दूसरी ओर... 
. यह दृश्य है कि “छुबहानी मा आजम शानी” का नारा छा... 


.. हे हैं। हालांकि हजरत साहिब कहते हैं कि में दिनमें सत्र दफा । ' 
.._ तोबा ( क्षमाप्रार्थना ) किया करता हूं । का । 


मोलानाने उत्तर दिया कि यद्यपि युहुद्‌ बड़ भारां महा-- ४. हा 









. मौलाना रूम _ 





त्मा थे पर तोमी वह एक जगहपर ठहर गये थे | यही कारण 
है कि वह “छुबहानी--आहा ! मेरो कैसी शान हैः यह शब्द 
कह दिया करते। पराहजरत मुहस्मद किसी विशेष स्थानपर नहीं 
 ठहरे थे प्रत्युत ज्यों २ आगेके स्थानोंकों प्राप्त करते थे त्यों २ 


... पहिलेके ख्ानोंकों तुच्छ समभते थे | यद्दी कारण था कि ऊंचे 






मुकामकों पाकर नीची जगहसे तोबा करते थे। इसी प्रकार क्‍ 


... बराबर बढ़ जाते थे। 









शमसने यह खुनकर मौलानाको अध्यात्म-विद्याके क्रिया- 
त्मक गुप्त रहस्य बतछाये और उसी रातसे केकर ६ मासतक 
बराबर डसी कोठरीमें समाधिका अभ्यास कराते रहे । 
इस कालमें अन्नजलका सर्वथा त्याग रहा और सिवा 
 सलाहुद्दीन ज़रकोब! के और कोई नहीं आ जा सकता था | 
यही दिन उनके संखार त्यागकर संन्यास[धारणके कहे जाते 


... हैं। 'मनाकिबुरू आरिफ़ीन'के कर्ताका कहना है कि यह घटना... 
...._ ६४२ हिजरीकी है। इस हिसाबसे मौलछानाकी आयु ३८ वर्षकी 








..._ होती है। पर कई एकका कथन है कि शम्संका दर्शन चालीस... 


व्षको आयु हुआ | अस्तु ! । द जे 
मौलानाने शमस तबरेज़से जब दीक्षा श्रहण की तो सर्वेत्र _ 


.. अ्सिद्ध हो|गया कि शामसने मौलानाको पागल बना दिया है और ः 
.. उसे दीन दुनिया कहींका रहने नहीं दिया, छोगोंने निश्चय कर. 

















.._ लिया कि शमसको क़तल कर दें । कहते हैं कि ऐसा ही हुआ. 


.._ भी अ्थांत कुछ कालके पश्चात्‌ शमखकों मार डाला गया और 
मी मारा भी मौलानाके कट्टर भक्तने |। $ प्आ जा, क्‍ 















मौलानाका जीवनचरित्र जप श हे कक 
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सच है, जीहरका मूृदय जोहरी ही ज्ञानदा है, गड़ेरिया क्‍या 








अमभक्रकतट॑लमरनमीर 





ज्ञाने ? शमसकी छत्यु खुन मौछानाका क्‍या हाल हुआ यह वह... 
ही छोग जानते सकते हैं ज्ञिनकों सदगुरुके दशेत और श्रद्धा प्रात... 


हुए हों--मोलाना ऐसे तड़पे असे बिना पानीके मछली 

.. प्रकृति-पूजक स्वाथान्ध सूर्खोके इस छृत्यसे मौलानाको 
महती चुणा, परम बेराग्थ उत्पन्न हुआ और तबले थे सर्वथा 
एकान्त सेवन करने और अध्यात्म-चिन्तनमैं ही लग गये । 


माछानाकों ज़ब पता लगा कि छोग शप्रसको मारना चाहते... | .... 
हैं तो उन्होंने किली अन्य स्वानमें चछे जानेकी कश्मयों सम्मति 


दो थी । शमल वहांले जाकर बाबा साहिबके पास जा पहुंचे । 

कहते हैं कि इसके कुछ दिन पश्चात्‌ मौलानाने कई आगश्रहपूर्ण 

पत्र लिखे कि दर्शन दें और ऐतिहासिक्रोंका कहना है कि 

दो बार शमस फिर भी दशन दे गये थे। जब भी आतेथें 

.._... मौछानापर अद्ठुत प्रभाव डालते थे मानों मौछानाको उज्ज्वलसे ..._ 
_ डज्ज्यल्तम बना रहे थे । 


2 यद्यपि मोलानाने बहुतखो विद्यार्यें पढ़ीं और पढ़ायी थीं तथा... 
” गुरुसी बहुतसे घारण किये थे पर खच तो यद है कि वह अमी- 
.. तक बिल्कुछ तिब्फेमकतब हो थे । हज़रत शमख वबरेज़की न्‍ 
.. कृपाइछ्िसे उनका, परमविद्याकों प्राप्ति हुई और मनुष्य जन्मकी 
.. सफलता हुई । इस महान्‌ उपक्ारको सौलछाना सदा स्मरण करते... 
... हहे। उन्होंने स्थयं इस वास्तविक डपकारका श्रद्धा-मक्तिसे 


.. सम्पन्न होकर एक पत्रमें उल्लेंल किया है कि--- ह जन 































मौलाना रूप 


मोलानाका खत शमसके नाम 


“अनादि अनन्त परमात्माका नाम छेकर जिसके ज्ञानरूप 
. प्रकाशकी किरणें सहस्तां गुप्त रहस्योंको खोलनेमें समथ हैं यह 
..._ निवेदन करता हूं कि शमख तबरेजीकी कृपासे ऐसे स्थानपर पहुंच... 
.._गया हूँ कि जहांकी हर बात विचित्र ओर विलक्षण प्रकारको है। ७ 
... जिस घड़ीसे आप जुदा हुए हैं में पतड़ की तरह तड़प रहा हू । रा 

तेरे प्रकाशकी किरणें जबसे मेरे शरीरपर नहीं पड़ों शरोर वीरान 

( अंधकारमय ) हो गया है, बाक़ी रहा आत्मा सख्रो डसकी यह 
डालत है कि उसमें जीवन ही नहीं रहा-मोमके समान ही गया 
है। जो आप आज्ञा कर गये थे उसी प्रकारसे अभ्या समें बेठता 
४5: ह. और शैतानसे बचता हूं। ऐ शमस | (घूय ) तेरे प्रकाशले |! 
. शाम ( शमसका गुरुद्वारा ), अरम और दूसरे देशतों सूयंके तल... 
.._ होनेपर भी प्रकाशित रहते हें पर मेरे इस रूम देशमें तो सूके... 
..._ दोनेपर भी तेरे बिना अंधकार ही छाया रहता है। जल्दी आ से 
..... ओर मेरे हृदयको अशान्तिके पंजेसे छुड़ा । । 








तेरा आज्लञाधारी 


४ क्‍ मुहम्मद रूस शी, 
.._ यह उस पत्रका अनुवाद है ज्ञो मौलानाने फ़ारसी भाषामें का 
.  कौनियालें शमलके पास दमिश्क नगर भेजा था जिसे सुल्तान... हा 
... बलदकी अध्यक्षतामें एक क़ाफला लेकर गया था।...... पा 
.. बहते हैं ज़ब यह लोग शमसके पास पहुंचे तो ऐसी नमृता-.... 





































मॉलानाका ज्ञावनचारत्र........ है हु ः 





से प्राथना की कि शमसलको अपना आनन्द छोड उनके साथ 


चल पड़नेके सित्रा कुछ न बन्च पड़ा ५ 
इसके बाद एक बार मौछाना स्वयं शमसकी सेबाम उप 


है स्य्ति हुण थ ज्ञिसक्ा वर्णन उन्होंने अपनो प्रसिद्ध पुस्तकमे किया ५ | । रा | 


_ है। 





क्‍ सब ऐतिदासिक इस निर्णयपर पहु'चे हैं कि ६४५ हिजरीमें.._ ... 
». शमसका वलिदान हुआ। इस हिसाबसे मौलानाने दो या तौन जि | 
|... चर्षतक गुरुसहवासकर आत्मतृप्तिका छाभ किया ।.. | 
... कुछ दिनके पश्चात्‌ किसीकी झुबानसे शमस! शब्द खुनायी .. 
. दिया | ज्योंही कानमें पड़ा विह हो घरसे निकल घड़े हुए । चलते २. 

एक स्थानपर रुक गये-ज़्या दे खते हैं कि उनके भित्र शेख़ सला- 

हुद्दीन जरकोब अपनी दूकानपर बेंठे चांदीके वक़े कूट रहे हैं। | 

._मौछानापर इस कूटकी आवाजका पेखा प्रमाव पड़ा किकहीं 
८  छड़े २ छाती कूटने छगे और पऐेले मस्त हो गये कि तन मन्- ः 
& की कुछ सुथ न रही । दूसरी ओर शेख सदरुद्दोनकी यह हालत रा 
|... हुई कि मौरानाकी यह दूशा देख चांदीको बराबर कूटते चले 
४... गये और हाथको न रोक सके । ऐसा करनेसे शेखकी बहुतसी 
... चांदी नष्ठ हो गयी। जब होशमें आये तो मौलानाले प्रेमालाप किया _ 
... और सारी दुपहर दुकानपर खड़े २ व्यतीत कर डाली | इसो _ 
...... बचें मौलानाके मुखले यह वाक्य निकले-- | हा ८ 
...._ अके गब्जे पदौद आमद अ्जी दुकाने जरकाबी 


जहे सूरत जहे माना जहे खूबी जेह खूबी । 


























कक मौलाना रूम 





शेखने यह खुनते ही अपनो दूकान लुटवानेको कह दिया। दुकान 
लट ली गयो भर शेख्र साहिब पल झाड़कर मौलानाके पीछे 
. हो छिये | द 
... शमसके पश्चात्‌ मोलानाके सच्चे मित्र थदो शेख थे जिन्होंने... 
मा मोलानाको यदि शमल भुला नहों दिया तो याद भो नहीं आने 
...._ दी। मौछानाका शेखले वैखाहो बर्ताव था जैसा कि शमलसे 
.. यही कारण था कि शमपतकी जगह शेखसे सलाह ली ज्ञाती 
४ 


..मूख ज्रकोबको न केवल मित्र ही बना रखा है अपितु उससे 


मार डालनेका निश्चय किया; क्योंकि यह छोग नहीं चाहते थे कि द क्‍ 


समान समझ्के। वे इसी कारण मौलानाके आध्यात्मिक आनन्दको क्‍ 
घूलमें मिलानेके लिये तैयार हो गये । ठोक है--दुनिया नहीं. 
चाहती कि कोई आत्मा परमात्म-शक्तिसे प्रेम करे रे 
मोलानाने जब छुना कि जुरकोबको हानि पहुंचानेका निश्चय. 
कर लिया गया है तो उन्हें बड़ा ढुःख हुआ। सबको बुलाकर 
सत्यकी महिमापर धर्मोपदेश दिया जिसका ऐसा प्रभाव पडा... 


बेचारे शोखकी जान बची | इसके उपरान्त मौंलानाने शेखसे 
सम्बन्ध बनानेके लिये एक बड़ा सुगर् उपाय दूढ़नि 


जब लोगोंकीं पता लगा कि आजकल मौलानाने एक निपट 


मौलाना जेसा महाविद्वान्‌ एक महासूर्खको मित्र और पूज्य गुरुके.. 


कि उनका निश्चय किया कराया दीप्रक खा गयी | (इस प्रकार 






मोलानाका जीवनचरित्र आल 





.._ काला जिरूका परिणाम यह हुआ कि शेख जरकोंबकी कन्यासे.. 





_मौछानाके ज्येष्ठ पुत्रका विवाह हो गया। इस सस्बन्धके होनेसे .. 


: परस्पर प्रेममें जहां चृद्धि हुई वहां छोगोंको जरकोबकों हानि 


पहुंचानेसे रोक दिया | 





इस प्रकार इन दांनोंके दिन आनन्द्से और राते' चैनले गु-... 


रा] शा . ज्ञुरती रहीं | एक दिन किसी अकास्मिक घटनाके हो जानेसे शेख ० 
/... ज्रकोब रोगप्रस्त हो गये और मौछानासे कहने लगे किमुर हा 
... ग़रीबके लिये ईएवरसे प्रार्थना करे कि जिससे यह पक्षी इस. | 


पा पञ्ममोतिक पिश्रेले छूटे । इसी प्रकारकी और बातें करते हुए . ॥ 
शेखकी झुत्यु हो गयी और यह क़ेदी आत्मा बड़े उल्लाससे अपने... 


वतनको चला गया | 


शमसके बाद मोलानाका यही एक सहायक था। ज्ञब यह 
भी चल बसा तो मौलछानाको ऐसा कष्ठ हुआ कि जेखा जलके 


, सुख जानेसे मछलीको होता है। जब कभी शेखकी याद 5, 


. आती चिल्ला उठते और बहुत दुःखी होते। एक बार ऐसे ही... 
शैज्ञका स्मरण हो आया फिर कया था खूनके आंसू बह निकछे।..._ 


का _ रोते थे और यह वाक्य मुहसे निकल रहे थे कि-- 


दिज़ां दर फिराकत आस्मां वगुरेसह 
दल सयात खून नाशखसह अक्ता जाबगुरेस्तह | रा 
..... जले शमसके साथ दो तीन बरस खुखले कटे थे वैसे ही... 
.._ शेखको घंगतिमें यह १० वर्ष भी बहुत हो अच्छे कटे । ला 
शेख्न सलाहुद्दीन जूरकोबकी झत्युके पश्चात्‌ मौलानाने अपना. गा 
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साथी हसामुद्दीवन चित्पीको बनाया जो कि मौछानाका प्रत्रान 
शिष्य और बड़ा पुण्यात्मा था। यह ऐसा साथी हुआ कि 
मौलानाकी मत्यतक बराबर बना रहा और अपने शुभ शुणोंसे 


_ - अपने पूज्य गुरुकों सदा आनन्द्त करता रहा। मौलाना इस 







. साथीसे भी ऐसा ही बर्ताव करते थे जेसा जुरकोबले | अजनबी. 


. कोई देखता तो यही कहता झि खिपी शुरू हैं और भोछाना 


। का शिष्य | कितना ऊंचा इखलाक है ! 








इसी जिज्ञाप्तु भक्त ( हसामुद्दीन चिहपी ) को प्राथना और 
._ विशेष आश्रहपर मोलानाने अपना सुप्रसिद्ध मस्तवी ( काव्य ) 
.. अन्‍्ध लिखा, इसीको समर्पण किया और इसी घर्मात्माकी बदों 


.. छत संखारमें विख्यात हुआ | 






जब मस्तवीका पहला दफ्तर समांध हुआ तो . चित्पीकी 


._ विदुषी धर्मपत्लीका देडान्त हो गया। चिह्पो महाशयपर इस 
. मोह और शोकका ऐसा प्रमाव पड़ा कि दो वर्षतक बड़ेही 










. बेचेन और दुःखी रहे। इसो कारणसे इन दो वर्षोमें मस्‍्तवी. . ५ 
...._ बिहकुल बन्द्‌ रही । ज्ञब चित्पोकों निश्चलता प्राप्त हुई तो मौलौा- । हे 


..नाने भी अन्य लिखना आरम्म कर दिया । दर का 
..._ एक दिन इसी प्रकार लिखते २ जब छठे दफ्तरपर पहुंचे तब 























.._ मौलाना ऐसे रोगग्रस्त हो गये कि बचनेको कोई आशा न रही।... 





< .. इस समय उनके ज्येष्ठ पुजने पूछा कि मद्ाराज | अन्य अपूर्ण रह हा 
.._ गया है| बोले, कि इसके आगे अब कोई और पूर्ण करेगा | पर _ 


रा हे ईश्वरकी कृपासे आप राजी द्वो गये और ग्रन्थकों स्वयं ही पूर्ण. 






मौलानाका जीवनचरशित्रि 





इन्हीं दिनों ६७२ ... इन्हीं दिनों ६७९ दिजरोमें क़ौनियामें बड़ा भारी भार आया कौनियामें बड़ा भारी भूचाल आया. | । 





. जिससे डेढ़ मास बराबर पृथ्वी हिलती रही । छोगोंने समझा -। 
कि प्रलय आया चाहती है। आख़िर इकट्ट होकर मौछानाके | ... 
. पास आये और पूछा कि यह क्‍या बला है? बोले रि पृथ्ची . है 
भूणी हे तर लक॒मा खाना चाहती है और ईश्वरने चाहा तो ह | 
.. सफल होगी | उन्ही दिनोंमें कई भजन बनाये ज्ञो कि दीवानके स् . 


... नामसे मशहूर हैं । 


$ुछ दिन बाद बीमार हो गये और बीमार सी ऐसे हुए कि | 


५ घन्वन्तरि सरीखे वेद्य मरी राजी न कर सके। इस दुर्घटनाकों 
.. छुन सब भोरसे मित्र, शिष्य तथा अन्य परिचित छोग एकत्रित 
हो अन्तिम दशंन करने थाने छगे । 
एक दिन रूम ओर शाम आदियें प्रख्यातिप्राप्त श्रीयक्त शेश 
 खद॒रुद्दीन मौलानाके दशनोंकों आये | उनके साथ उनके सेवक 
और शिष्य भी ४०० की संख्यामें मौलानाकी सेचामें अन्तिम 
डपदेश छेनेके लिये उपस्थित हुए। जब सद्रुद्दीन कौनिया पहुंचे. 
.. और मौछानाके पास दर्शनाथ' आये तो उनकी अस्वस्थता देश 
.  बेकाब्‌ हो गये और रोते २ मौलानाके चरणोंपर गिर पड़े। जब 


के हे होश आया तो पूछा कि महाराज | केसी हालत हे १ उत्तर मिला हा 


. कि बहुत अच्छी | यह खुन शेखने रोते रोते ईश्वरले करबद्ध 
 ध्रा्थना की कि मोौछानाकों स्वस्थता प्राप्त हो | मौलाना बोले कि 
स्वस्थता आपके लिये रसुवीकार दो गई | इधर तो आशिक (प्रेमी) । 

._ और माशूकुमें एक पर्दा रह गया दे, षया तुम नहीं चाहते कि यह 















. भी उठ जाबे और प्रकाश प्रकाशमें मिल जावे । शेख यह छुन 
ये पड़े और वहांसे यह निश्चय कर कि कोई दमके मेहमान हैं 
. छठ खड़े हुप। मोलानाने जब शेल जेसे विद्वानक्े मुंहले यह 
 श्रुद्‌ सुने तो बड़े आश्ययंकारक स्वरमें यह वाक्ष्य बोलने छगे. 
. और बराबर बोलते रहे- 


से दानी तू कि दर बातन चे शाहे हमनश्ी दारम 
रुखे जरीने मन मंड्गर कि पाये आहिनों दारम | 


छोगोंने पूछा कि महाराज ! श्रीचरणोंकी स्वर्गयात्राके 
पश्चात्‌ आत्मविद्याके मण्डारकी खाबी किलको प्रिकनी चाहिये १ 
. श्रीमानका ज्येष्ठ पुत्र श्री सुल्तान बहाडद्दीन वलदके लिये आज्ञा. 
. करें तो बड़ा थच्छा हो | बोले कि खुह्तान तो रुचयं पदछवान 

हंस पुद्दीन चिए्फीकोीं ही यह खत्कार स्वीकार हो | 

फिर पूछा कि आपको अन्त्येप्ठि संस्कार कौन करावे, यह 
भी आज्ञा कर दीजिये ! उत्तर दिया कि शेख खद्रुद्दोन |... 

इतना कह परमात्माका स्मरण ऋरते हुए सूर्थास्तके साथ 
प्राण त्याग दिये । जिस दिन यह जीवन-यात्रा समाप्त हुईं उस. 
दिन सारे कौनिया क्‍या रूममें हाहाकार मच गया। कहते हैं. 
रूमकी भूमिपर जेली वह राजि भयानक और दुःखदाविनी थी द 
डसकी नजीर इतिहासमें नहीं मिलेगी । प्रातःकाल जब सामग्री... 
तैयार हुई तो अर्थीको डठा श्मशान-भूमिकी ओर ज्ञाते समय 
लाखों मनुष्योंका ज़न-समुदाय अर्थके साथ था। बड़े बड़े... 
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 घनाढ्य और विद्वान बारी २ से अर्थीको अपने ,कन्धोंदिर उठाते. 
जा रहे थे, कुछ श्रद्धालु रुपये और अशफियों न्‍्योंछावर कर रहे... ...' 
.. थे, कुछ भक्त ईश्वरसे मृतककी आत्माको सद्ृति प्राप्त करानेहारे . | 
..... मनोहर भजन गा रहे थे और डसके साथ ही शिष्य-मण्डल ... | 
हम ही मौछानाकी परछोकयात्रासे दुःबी हुआ, हृदयविदारक शब्दोंमें 5 .... 
..... रोता और खतकके गुणोंकों याद कराता ज्ञा रहा था इस. | 
द्ृश्यको देखकर हजारों रोते २ अन्चे हो गये और सैकड़ोंने अपने... हर | 
वल्ल फाड़ डाले । बहुतोंने अपने सिरोंपर मिट्टी डाली और | 
_ बहुतोंने अपनी छातियां कट डाली'। जब यह चीमत्स, 
करुणामय दृश्य अथोंको छेकर श्मशानभूमिपर पहुंचा तो 
रोते चिल्लाते अर्थीको कन्घोंसे उतारकर नीचे रखा। अर्थोके | 
साथ जहां खाधारण छोग थे वहां खामयिक राज्ञा भी | 
था और यहूदी तथा ईसाई भी बराबर सांथ थे | प्रत्यत सबसे... 
. झागे यहूदी अपनी पवित्र पुस्तक तौरेतका पाठ करते जाते थे।..._ 
हा 5० तत्पश्चात्‌ ईसाई इज्ोल खुनाते जा रहे थे। जब सब छोग श्म-.._ 
० “ .. आनभूमिपर पहुंचे तो राज़ाने यहदियोंसे पूछा कि तुम्हारा .. 
ह _ ओऔछानासे क्‍या सम्बस्ध ? बोले,कि यदि तुम्दारा (मुसलमानोंक). | 
... मुहम्मद थातों हमारा सूखा था। ईलाइयोंने कहा कि यदि... 
- तुम्द्ारा मुहम्मद्‌ और मूसा था तो हमारा ईसा था 
सच हे--शुणाः पूजाखानम्‌ | ........... | 
... श्मशानमें सन्दूक बदल दिया गया। जिस सन्दकमें सतकके है 
.. शवकों छाये थे उसे तोड़कर पवित्रताके रुपमें लोगोंको मेंट ड हे 
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_ किया गया | अब खायंकाल हो चुका था। लोगोंने मौलानाकी 
. बल्लीयतके अनुसार शेख सद्रुद्दीतको प्रार्थना करने ( जनाज़ेकी 
कह ह नमाहु पढ़ाने ) के लिये कहा | शेखर बेचारेकी यह दशा थी कि 
; (“कांड तो लह्टू नहीं-मौलानाकी मृत्युका उसपर यह असर हुआ... 

.. कि अधमुआ क्या मुर्दां ही हो गया था। फिर भी जेसे तैसे 
मा 'डठा, पर शोकसे पांच लड़-खड़ा रहे थे। लछोगोंने सहारा दिया. 
पा तो हाथ उठाकर बड़े उच्च स्वरसे ' अल्लाह” कहते ही धड़ामसे गिर 
... पड़ा और बिलाप करने छगा जिससे सारी जनता खिसक २... 

. कर रोने तथा चीख मारने लगी। प्रार्थना तो श्रवश्य होनी थी 
. आखिर काज़ी सिराजददीनने कम कराया | 
.. कहते हैं हज़ारों गुरुके प्यारे ७० दिनतञ नित्य प्रति मौला- 
नाकी समाधिपर ज़ियारत करने आते रहे । क्‍ क्‍ 
... यह समाधि आजतक कोौनियामें बनी है | बड़ा भारी... 
.. सदाव्रत ( लड़र ) लगा हुआ है जहां हजारों यात्रियों तथा... 

... अनाथ और अपाहिजोंकों भोजन मिलता है । कप 
मोौलानाकी छत्युक पश्चात्‌ उनके आसनपर हसामुद्दीत 
.. चितपी भारुढ़ हुए और उनके कामको सम्भाछा |... 
... मोलानाके दो पुत्र थे। बड़ेने पिताके चरण-बिह्लोंपर चलते ० 
.._ हुए अपना जीवन ईश्वराज्ञामें लूगा दिया इसका नाम छुल्तान 
रा  बलद था। इसने एक मस्नधी लिखी जिसमें अपने पूज्य- ह 
.. पिताका पूरा जीवनचरित्र वर्णन किया। दूसरेने सर्थस्वरूप £ 
.. महात्मा शमस् तबरेज़की जीवनरश्मियोंकों अस्तकर कुलकलडुकी 
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तिरस्कृत, लोकगहित, घृणित उपाधि प्राप्त की थी | इसका नाम 
. इलाडउद्दीन मुहस्मद्‌ था ।. द 


मोौलछानाके साथी और समकालीन विद्वान भी बडे सौमाग्य- ० 
.... शाली थे जिनके समयमें रुकी पवित्र भूमिमें शमखसे जलाया जा 
.... हुआ धर्मात्मा झुमीका दोपक ग्रकाश करता रहा द 


१-संखारप्रसिद्ध शेखसादी जिन्होंने अपने गुल्स्तां और 
_बोस्तांमें नीतिविद्याका सर्वस्व मर दिया है और प्रसिद्ध प्रसिद्ध 


..._ आाषाओंमें उनके अल्थोंका अनुवाद भी हो चुका है, एक बार. 


.. अपने पूज्यगुर श्रीशहाबुद्दोतन सहरयरदीकी दी हुई भेंट-पूजा ० 

लेकर मोलानाको सेवापें उपस्थित हुए थे और मौलानाके चित्ता- 

क्षेक परमाथे मार्ग-दीपकलसे सद़्पदेश लेकर वापल आये थे | 
२--सहरवरदा महोद्थ सुवयं भी शिषव्यमए्डल खहित कई 


.... बार मौछानाके दर्शनोंको आते थे । 


३-भशिद्ध ब्रह्मनिष्ठ “बू जली कलन्द्र” जिनको समाधि 


.._ पानीपतमें अभीतक कायम है तथा जिनकी फ़ारसी भजन-माला... 


.._ छोकप्रसिद्ध है, वद सो कई बार मौलानाकी सेवामें पहुंचेंते 57772] 


हे रहते थे | जा 
.. ४-अ्रसिद्ध फ़कीर “श्रीनजमुद्दोन राज़ी? -मौछानाके यहां. 


.. महीनों पड़े रहते थे और परम आनन्‍्द्‌का छाभ उठाया करते थे पा 
..._ ५-प्रसिद्ध अन्थकार “सद॒रुद्दोत क़ौनवी” बड़े भारी विद्वान... 


किम 


.. हो गये हैं। वह भी मौलानाके उपदेशों को छुनने आया करते थे। 
दैउल्लामा *कुतुबुद्दोन शोराज़ो! जिनका प्रसिद्ध ग्रन्थ दुर- 





टी कम | मौलाना रुम 





तुत्ताज-दर्शनशाख्के सभी तकों' और रहस्योंले परिपूर्ण, आज 
भी मिलता है-पीछे मौलानाके शिष्य हो गये थे। 

इन अग्नगश्य महात्माओं तथा विद्वानोंके अतिरिक्त और भी 
छोग थे जो मौरानासे मिलते जुलते रहते थे तथा मौलाना 
डनके पास जाया करते थे।... रे 


आचार व्यवहार 


मौछानाके शुभ ग़ुणोंका स्मरण, श्रवण तथा दृशेनकर 

शतशः मक्तज्ञन सेवामें आया करते थे। केवछ मौछानाके 
दुगुणोंसे ही क़ौनियाकी मर्भूमि तीर्थ बत गयी थी--कोई 
दिन न होता जिस दित कि खहदस्त्रों नर-नारी महात्माके दशेनार्थ . 
इस नगरमें न पधारते हों । हा 
मौलानामें सर्वेश्रेष्ठ गुण यह था कि वह पक्षपातसे रहित 

थे, किसी भी मतका क्‍यों न हो वह उससे घृणा नहीं करते 
थे। जेला अपने छोगोंले प्रेम था चंसा ही बढ्कि उससे सी 
अधिक दूसरोंसे किया करते थे-न मुसलमानोंसे प्रेम और 
न गेर मुस्लिमोंसे द्वेष ही था। उनके सत्खंगमें ईसाई, यहूदी रा 
मुसलमान और मजुसी एक ही निगाहसे देखे जाते थे तथा 
अप्रीर ग़रीब भी एक जैसा ही छाभ्न उठाते थे । यही नहीं अपितु, 
विद्वान और सूर्खों ले भी एक ही जैसा बर्ताव करते थे। डनके 


दारता--डदारता ऐसी थी कि खेकड़ों विद्यार्थियोंकी नित्य. 





खसदाब्रतमें सबको यकसां भोजन-बल्ल मिला करता था। 






मोलानाका ज्ञीवनचरिज्र 





'विद्या-दान देते और हज़ारों यात्रियों तथा दीन-अनाथोंकों भोजन .. । 
और बल्वश्ा दान करते थे। कोई भी बात प्राइवेट (छिपाकर) ः 
क्‍ नहों की जाती थोी--भ्रध्यात्म विद्याके गुप्तसे गुप्त रहस्य सी 
कक _ 'सरेभाम खोले जाते तथा समम्ताये जाते थे ! रे ० 
.._.. भज्ञन-कीर्तन--परमात्माके गुण-गान करनेमें चित्त इतना... । 
७ लगता था हि तन मनकी खुघ न रहती थी--साथो गा-बज्ञाऋर.... 
.._'सो जाते या चढे जाते पर आप डसो आखनपर बेठे लीनावस्था- ० 
.... का प्रमाण देते रदते, सन्ध्या ( नमाज़ ) में ऐसा मन लगता कि रा | 
.. समय गुज़रता मात्ूप न होता-कभों २ ऐसा होता कि प्राव:- रा. 
..._ ऋाछ बेठे और खायंकाल हो गया तथा शामको ध्यानावलित 2 
हुए और सुबदकों उठे। अपनी इस लम्नकों मोछानाने रूवय 
कहा है--. 


बखुदा ख़बर न दारस चू नमाज में शुज्ञासम। 
कि तमाम शुद रुछुए कि इमाम शुद फलाने॥ 
..... भक्तिको एसी उम्रंगें उठतों कि रोने छग जाते । कई बार "८ ' ०. 
हा . 'रोि रोकर आंध्षे खराब कर लेते थे। एक द्नि मालूम हुआ कि पड ५ 
... मौछाना कल शामले ग़ायब हैं-सारो रात तलाश करते शुज़्री | 
... मगर कहीं पता नहीं छगा । प्रातः जो ढंढते ५ नदीपर गये तो 
... देखा कि आप आखन ज़माए पश्चिमाभिम्ुख बेठे रो रहे हैं। 
... आंजोंको बंदें कपोलोंसे श॒ुज़्रकर दाढ़ीपर गिर रही थीं मौर 
... अरदीके कारण जमती ज्ञाती थॉं।.... < 
आओ 
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सकबं-हित-खिन्तन-- एक दिन शिष्यजनोंके साथ बेठे थे कि. 
. किसी भक्तने एक मिठाईका था सेंट किया। थालकों एक 
कर तरफ़ रखकर बेट ज्ञावो--यपह आदेशकर बात-चीत करने लगे | 
... इसी सिलसिलेमें एक कुत्ता आया और थाछमें घरी स्वादिछठ 
..._ मिठाईको खाने छग गया । छोय बातें छोड़ कुत्तेको हटाने छगे |... 
यह देख आप दबोले--देखो इस कुत्तेकी भूल तुम्हारी भूखसे 
..._ ज्यादा थी इसलिये उसने किसीकी भी परवा न कर खाना. 
हा शुरू कर दिया, इसलिये यह वस्तु इसीकी थी | के 
.._ एक दिन ख्ान करने स्मानागारमें गये, देखा तो और छोकः हा 
.. स्थान कर रहे हैं | स्वानाध्यक्षन जब देखा कि मौलाना आ रहे. है 
तो एक मनुष्यको निकल जानेकों कहने छगा ताहि मौछाना 
.. सनातन कर लें। मौलाना यह कहकर कि इनकी खातिर हमः 
._ निकल जाते हैं डब्दे कदम, वापस हो गये। ..... के हा 
... एक बारका ज़िक है कि बे कुछे शिष्योंके साथ एक तंग... 
.. ग्लीसे जा रहे थे कि सामने एक कुत्ता सोते देखा। आप वहीं... | 
.._ रुक गये और घस्टों खड़े रहे । आख़िर एक महाशप सामनेसे.._ 
... आयें और कुत्तेको हटाया, तब सी आपने कह दिया कि नाइक: हक 
। 2 इसे तकलीफ़ दी । रे जे ह मा 
..._ एक दिन बाज़ारसे होकर गुज़रे तो छोग हाथ चूमने दौड़े, .. . 
एक लड़का जो कुछ काम कर रहा था कहने छृुगां--मौलाना | 
.._ ज्ञरा रहरिये, मैं भी छाभ डठाऊंगा। आप तबतक बराबर वहीं... 
.. खड़े रदे जबतक वह आ न गयां और उसने सलामकर हाथ क.._ 








2 मौलानाका जीवनचरित्र . । कक छह 


चूम लिये। संम्याल ( फ़कोरी ) घारणसे पहलेका ज़िक्हि 


कि एक दिन मौलानाकी धर्मपल्लीने एक दाह्ीको पीट डाला । द 
.. आपको जब इसकी सूचना मिली तो बड़े नाराज़ हुए और बोले... 
.. कि अगर यह मालिकिन होती और तू दासी तो बता तू केखा 


_ बुरा भला इसके लिये सोचती | 


वे राज्ञा-पहाराजा वा अमीरोंके पास आने-जञानेको अच्छा नहीं 
मरूते थे। एक दिन कुछ अप्तीर एक राज्ञाकों साथ छे सेचामें 


2 । ओर मौलाना उत्तर देते। इतनेमें किसीगे कहा कि महाराज 
 उह्माओं ( विद्वानों ) को अमीरोंकी अताशत कप्नी चाहिये! 


... अमिप्राय यह है कि विद्वानोंकों मातहत होकर रहना चाहिये। एक 


यार कहा, दो बार कहा, मोलानाने उत्तर नहीं दिया--मौन साथ 


गये। आख़िर तीसरी बार फिर कहा कि महाराज | कुरानमें 


ह . छिखा है कि-- क्‍ रा 
. “अताअत करो अल्लाहकी, रखूलकी और अमीरों तथा 


.._ शाज़ाओंकी ।” 


.._ यह खुन आपसे रहा न गया, बोछे कि--मुर तो अह्ाहकी 
... अताअतसे द्वी फुरसत नहीं मिलती जो रखूलकी अताअत करू, 

5 हा फिर अमीरोंका तो कहना ही क्‍या हैं । पु 2 
.._ डीक है, अगर गौरसे देखा जाय तोईश्वरकी आज्ञाका पाउन.. 


। क करना ही महा कठिन है। जो ईश्वस्वी आज्ञाओंका पालन कर. 


चुके बद चाद्दे किसी औरकी मातद॒दी करे पर जो असी पके... 





मौलाना झूम 
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ही पाठकों ढुदरा रहा है वह तीसरेकों केसे पढ़ेगा। कैसा. 
. विचित्र छत्तर है! . हक क्‍ 
क्‍ .._ रुत्व-ईश्वरसे लौ लगानेवालोंमें इनका द्रज़ा बहुत ऊंचा 
 है। कभी बृत्ति जाभृत हो जाते तो जिस हालतमें होते ऐसे ही 
.. चल पड़ते और महोबों बाहर रहते । यदि कहीं खुन्द्र जंगल या... 
एकान्त वीरान जगह देखते तो वहीं रह जाते, किसो ओरसे शब्द. 
.. छुनायी देता तो रोने, गाने, चिल्लाने तथा नाचने छग जाते | 
. इन्हीं शम् गुणोंको बदौलत इस महात्माने अपने समयमें 
ज्ारों दुजनोंकों सल्लन, सूर्खो'को विद्वान » प्रकतिके दाखोंकों 
पञु-भक्त बनाया तथा भटकते हुए योगब्रश्ञोंकों परमात्मातक 
पहुंचाया | का 
... महान उपकार है उस दयाल्ु परमकारुणिक परमात्माका 
जिसकी अपार कृयाका एऋ बिन्दु मौलाना रुमोके रुपमें रुमफे 
देशमें दज़ारों प्याखोंकी प्यास शांत करके जगतमें प्रसिद्ध हो. 
.. गया। परमात्मा दया करे कि इस प्रकारके धर्मात्मा प्रत्येक 
.. देशमें उत्पन्न हों तथा संखारका कद्याण करते हुए परमार्थके ._ 
भागी बनें । । 

















दूसरा खण्ड 
. औऋड< 
भीलानाक वचार 


लानाके विचार यद्यपि इस्लामसे सम्पन्ध रखते 


* तो भी बद्द इस योग्य नहीं कि उनकी उपेक्षा की... 
5982४ ४४ जाय। बात वास्तव यह है कि मौलाना कई 
विषयोंमें सचथा स्वतन्त्र होकर चिचार करते हैं | यही कारण 


है कि अध्यात्म-विद्याके कई रहस्य श्लोलकर प्राश्नीन चैदिऋ का हा 
ऋषियोंका स्मरण करा पाते हैं, हमारी इच्छा है कि इस 
....प्रकरणमें मौलानाके डन विचारोंका जो कि उनकी मस्नवीमें ६ 
क्‍ लत, । सिद्धान्त रूपमें वणन किये गये हें उद्छेख कर शसिसरसी कि स्वे- | । 
.... साधारणको मादूम हो सके कि मौलाना कितने उच्च स्थानपर 
४ पहुंचे हुए ब्रह्मनिष्ट मद्ठात्मा थे । हु 


इश्वरका अस्तित्व . 
लेखनी लिख रहो हे मगर हाथ छिपा हुआ हे । घोड़ा दोड रा 


..._ रहा है मगर सवारका पता नहीं । हां! बुद्धिमान यह समझ 
... सकता है कि कोई भी क्रिया बिना क्ताके नहीं हो सकती | यदि _ 


.._ छेलनीके लिखते और धोड़ेके चलनेसे डनके चलानेवाले 





.. मौलाना दम 


... निश्चय ही सकता है तो सूर्य चन्द्रादिका संचालक भी कोई 
. मानना आवश्यक है, बस वह ईश्वर है (१) के 
का . यदि तुम उसको आंखोंसे नहीं देखते हो तो क्‍या डसके रा 
... किये हुए कर्मोंको भो नहीं देख सकते! बेशक वह छिपा है... 
..._ मगर उसके काम बिदकुल जाहिर हैं (२) । पा 
शरीर जो हरकत करता है वह आत्माके कारण ही कश्ता हा 
:... है, यदि तुम आत्माको नहीं देख पाते ठो शरीरकी चेघ्ासे दी... 
 अन्लुमान करो | क्‍ 


संखारमें नियम पाया जाता है इसलिये इस नियम या 
तरतोबका कोई न कोई बुद्धिमान कर्ता होना चाहिये | मौलाना के. 
.._ शब्द यह हैं--'गर हकीमे नेसत ई' तरतीब थीस्तः अथांतू यदि 
 संसारका कोई बघुद्धिमान्‌ कर्ता नहीं है तो इसमें तरतीब क्यों 
पायी जाती है (३) । 


ि 


..._(१) भारतीय नय्याथिकोंने भी यही युक्ति रुपान्तरमें पेश की है यथा सू... 
..._ मूधरादिकं कर्तृजन्य कार्यलात्‌ घटादिवत्‌० 7 बेदमन्त्रमें तो स्पष्ट ही उल्छेख 
... पाया जाता है-आवा मूमि जनयन्देव एक: अर्थात्‌ एक परमात्माने जमीन रे 
.. आसमानझो रचा है और उसीकी प्रेरणासे यह कार्य हो रहा है।... क्‍ 
ः (२ ) विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे०' यजुर्वेद-महान्‌ 
.. व्यापक परमात्माके कार्मोको देखो कि किस २ प्रकारके ब्रतों-अद्भुत कृत्यों-को.._ 
हे . धारण कर रहा है। एक और स्थानपर अशथर्वका मन्त्र है कि-विष्णोजुंक है 
..._ वीयांणि प्रवोचम्‌०” परमात्माके कौन २ आश्चर्यजनक काम गिनावें, देखनेवालां... 
. हो तो सब कुछ साफ मालम हो सकता है । गम 
..._ (३) भगवान्‌ उदयनाचार्यने अपनी लोकोत्तर पुस्तक न्यायकुसुमा- 
झलिम इस युक्तिका जोरों समथन किया है, विशेषामिलाषी उसे देखें। ... ० 
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देखो, तीर प्रत्यक्ष है पर कमान छिपा है, पानी छिपा है पर... 
ऋाग माह्रम हो रही है | बायु छिपा है पर आंधी प्रतीत हो रही 
 है। क्‍या कहें जेले आगसे चिनगारियां पेंदा होती हैं बेसे ही... 
ईश्वरसे यह खंखार प्रकट हुआ है। है 
.... संखारका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ सदा अप्रत्यक्ष-छिपा हुआ-होता... 

है। देखो शरोर प्रत्यक्ष दै तो बुद्धि सक्ष्म और छिपी है और 
.. आत्मा उससे भी अधिक उत्कृष्ठ है ओर दिखायी नहीं देवा तथा... 
. किसी इन्द्रियका विषय भी नहीं है ()।.. | र््रः 
.... छेयार! जब यह शरीरका नियन्ता आत्मा नित्य है तो इस. 
.. श्ात्माका भी नियन्ता परमात्मा क्‍्योंकर नित्य न होगा और वह 
... संखारमें व्यापक होकर क्‍यों कर न इसका आत्मा दोगा (२) 
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. (१ ) कैसी अद्भुत उक्ति है । ईश्वर वास्तवमें सबसे उत्कृष्ट है यही कारण. 

है कि वह सबसे अधिक सुरक्षित हैं। उसतक किसीकी न तो पहुंच हो - 
.._ सकती है और न उसको जाना ही जा सकता है क्योंकि हम जिन साधनोंसे 
.. जान सकते सारेके सारे दुर्भाग्यवश प्राकृतिक हैं। यही कारण है कि _ 
.. -उपनिषतने स्पष्ट कह दिया है कि-नेंद यदिदमुपासते' अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे 
.. तुम जिसको जान रहे हो वह वास्तवसमें ब्रह्म नहीं ह । हि उकम 


(३ ) वृहदारण्यक उपनिषत॒के अन्तर्यांसी बराह्मणनें बिल्कुल यही साव 

.. अदशित किया है कि-“या आत्मनि लिन आत्मन्यन्तयम्रपाति पस्मात्मा शसे- 
... यम“ जो आत्मामें व्यापक है, आत्माके अन्दर होता हुआ आत्माको नियमें. 
.. चलाता है तथा आत्मा जिसका शरीर अन्तरयामी महा. प्रभु परम _ 
मा है 00५... हक 
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इस्चरका सर्प 


सर्थके प्रकाशके सिवा सयकी सिद्धिमें कोई युक्ति नहों 
.. खर्य और कुछ नहों खिवा प्रकाशपुञ्ञ़के । परमात्मा भी ज्ान- 
. पुञ्ञ है छोर कुछ नहीं । मा । 
... हम ईश्वरकों यही जान सकते हैं कि बह है! (१) यह नहीं. # 
. ज्ञान सकते कि वह बौसा है। जब २ भी छोगोंने यह जानना' 
चाहा तब २ संसारमें लड़ाई युद्ध श्वा गया । कहते हैं कि एक 
.. एक दिन हज़रत सूसाने एक चरवाहेकों यह कहते छुना (कि है 
_प्रभो ! लुप कहां ही ! यदि तू मुझको मिल जावे तो में तेरे बालोंमें 
.... तेल डालकर कंघी करूँ, तेरे कपड़ोंसे जएं निकाले और तुरूको" 
... हरद २ के खादिष्ठ भोजन जिलाऊ' इत्यादि। मूखा यह खुन 
.._. चरवाहेचो मारनेको दोड़े पर चह भाग निकछा । फिए छूखापर 
..._ वही आयो-भरे सूखा ! तूने यह क्या किया कि हमारे प्रेमोको... 
ः हमसे पृथक्‌ कर रिया, बचा तू इसलिये आया है कि जुदा 
.... कराये या इसलिये आया है कि मिलावे। ऐ मूसा | हमसे हर 
... . एकको उसकी योग्यताके अवशुसार बुद्धि मौर श्रद्धा दो है | 

















. ( १ ) कठोपनिषत्म आता है कि अस्तीत्ये वोपलब्घ्य तत्वसाव: प्रसी- 
... दति वह अवश्य है ( कोई बेजह नहीं कि वहं न हो )। इस प्रकारके निश्चित 
. « ज्ञानसे ही उसको उंपलब्धि होती है और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो... 
. * यह ग्रात्मा भो तलभावको पाकर निहाल हो जाता है।. और जो लोग यहा... 
_“जाननेमें लगे रहते हैं कि वह कहां है, कैसा है, कितना बड़ा है ; वह सचमुचचः _ 
कुछ न पाकर इधर-उधर भटकते ही रहते ० 
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नर नफेल्‍ल 











बुद्धिमानों ओर प्रेमियों का नियम कुछ और प्रकारका होता... 
. है। प्रेमी यह नहीं देखता कि यह बात यक्ति-संगत है | चहतो यह... 
.. देखता है कि मेरा प्रेमपात्र इससे प्रसन्न हो सकता है या नहीं? 
5 मेरे नजदीक प्रेमीका द्रज्ञा बहुत ऊ'चा है | डसे न तो मक्क रा 
ज्ञाने और हज्ल करमेकी आवश्यकता है और न नमाज हीं... 
_पढ़नेकी, बहिक वह तो उस सूरतपर आशिक है जिसके सौन्दर्य । 
पर सारा संसार पतंगा हो रहा है । मनुष्य है, आज्ञ उत्पन्न होता... 
. है तो कछ मर भी ज्ञाता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। वह 

. न तो पैदा हुआ और न मरेगा तो फिर नित्यकों यह मरण- हर 
... ध्र्मी मनुष्य क्या समझ सकता है! उसका तो इतना जानना ' 
ही पर्याप्त है कि वह कहां है, केला है, कितना है। इसकी आवब- 
श्यक्रता नहीं क्योंकि यह बातें मनुष्यको समझले दूर हैं (१)। 


इश्वरीय ज्ञान 


संखारमें तरह २ की वस्तुय देखकर तरह २ की विद्या. दिखायी _ 
देती है, कोई किसीके पाप और कोई किसीके पास! अब 


. (१ ) ईश्वरके सम्बन्धमें यह विचार करना कि वह कहां है सिवा. 
अपना समय बरवबाद करनेके और कुछ नहीं है। वास्तवर्भ मुस्लमानोंमें ईश्वर- 
को सातवें आसमानपर बैठा हुआ माना गया है और हाथ पर आदि माँगने 

गये हैं । मोलानाके समयमें इसपर बड़ा विवाद हुआ करता था। कुछ लोग ._ 
हे जम उदार विचारके जिज्ञासु थे वह इसके 'वरुद्ध थे पर अन्य ऐसा ही मानते. 

.._ थे। मोलानाने बीचमें पड़कर रास्ता निकाला कि इस' प्रकारकी कल्पना ही 

तर कि | ० 
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विचारना दे कि यह विद्यार्य कहांसे खल्लीं और किसने सिखायों । 
हमारे समयके छोग किसी पूर्व समयवाजऊे. विंद्वारोंको कहेगे। 


,.. इसी प्रकार वह लोग गपनेते पूर्वके छोगोंकों कहेंगे। तो यह 
... सिलसिला जहां जाकर समाप्त होता -है वही ईश्वर है और उसोसे 
...._खब विदयायें प्रकाशित हुई हैं ( १ )। जिसको सबंसे पहले ज्ञान 
। 5 मिला उसका शिक्षकू--शुरू ईश्वर ही था अतपव आज जो विद्या. 
...._दृष्टिगोचर द्वो रदो हैं डनका आदिसूछ आविष्कर्ता परमात्मा 


नही है (२)। 
कया किसो सम्रय-विशेषमें इक बार ही ईश्वरीय ज्ञान प्रद 


है कि ईश्वरके स३ काम समयानुसार ही होते हैं--गरमी, सरदी, 


... किस समय ज्ञान प्रिल्ञता रहा | हज़रत सूसाकों तरके परवेतपर 
० हा गति नहीं जो यह कहा जा सके कि उसका गुरु कोन है। 








"हो गया या समय २ पर प्रऊद होता रहा-। इसमें न्श्वित्र यह क्‍ 


.. 'फल, फूल सभी समय २ पर होते हैं। ईश्वरीय आाज्ञायें भी इसी 3... | 
प्रकार समय २ पर आती हैं। देखो नवियों ओर चलियोंको किस 


..... (१) महबि पतजलिने अपने योगदर्शनमें इसी विषयपर बदस करते... 
हुए कहा है किस पूर्वेद्यामपि. शुरु: कालेनानवच्छेदात! अर्थात्‌ वही ईखर . .- की 
... 'पहिले समयम होनेवाले गुरुजनोंका भी गुरु है क्योंकि उससे आगे कालकी 





*- (२ ) इसी आशयपर ऋषि दयानन्द भी पंहुचे हैं। उन्होंने लिखा है कि... 
सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं उन रुबझ्ा आदिमूल 
. परमेद्वर है। मह॒थि व्यासने भी इसी सत्यताका निश्चय कियाहै और वेदान्त .._ 
. इनमे लिखा है कि 'शासतरयोनित्वात्‌! अर्थात्‌ सब शास्त्रोंकी जन्मभूमि परमेद्वर 















क्‍ मौछानाके बिचार.......|| ६६ 

हज़रत दाऊदको तस्तपर और हज़रत ईसा मखीहको जंगर्ोंमें 
. 'चुमते तथा हज़रत मुहस्मदको हिराकी श॒ुफ्रा आदिमें इत्हाम २ ३ 
. होता रहा ( १ . 





देवदशुन 

.. जो ज्ञान ईश्चरकी ओरसे घर्मात्मा छोगोंपर डतरता है उसे... 
देवता-फ़रिश्ते ही छाते और पहुंचाते हैं, आत्मा और परमात्मा- 
के मध्यमें देवताओंका स्थान है। यह लोग ईश्वरीय आश्ञाओंकोी क्‍ 
छेकर आत्माके पास आते और आत्माके विचार ईश्वस्तक 
पहुंचाते हैं। बस, इससे अधिक और इनका कुछ काम नहीं । 
इन देवताजोंके दशेन उसको प्राप्त होते हैं. ज्ञिसपर ईश्वरका पूर्ण 
आनुग्रह होता है, हां इस अनुगहकों पानेके लिये एक बात 
बहुत ग्रावश्यक है अधांतु अन्तःकरणकी पवित्रता। जिसका 
का 5.६१ ) जो कोई भी पुस्तक इंखरीय ज्ञान मानी जाती है उस हर एकमें 
: “स्वभावतः यह वात पाई जाती हैं कि उसके प्रकट करनेवाले महालुभावोंकों . 
समय समयपर ज्ञानकी प्राति हुई--बाईविल ओर कुरानमें तो यह वात है ही. 
पर आश्चर्य है कि वेदमें भी यह भाव छिप नहीं सके अपितु प्रकटरूपमें . 
प्रकाशित हो गये हैं यथा १९ वर्षतक वर्षी न होनेसे किसी स्थान विशेषपर 

.. सभा होना ओर कई वर्षा लानेवाले सन्‍्त्रोंकी प्राप्ति होना, नदीके वेगको कमकर 
.. “पार जानेके लिये विद्वामित्रपर सूक्तोंका प्रकट होना, इत्यादि बातें पायी जाती _ 
_ हैं। वास्तवमें वेद कुछ ऐसी रंचनायें हैं कि उनके सम्बन्ध हमारा कुछ ० 


..._ “लिखना सचमुच अनधिकार चेथ है। हां, इतना अवश्य है कि समयपर इनका रा 





हा हे “प्रादुर्भाव मानते हुए अनित्य इतिहासका खण्डन ऋषिजन अपने मीमांसा 
.. “आदि दर्शनोंमें कर गये हैं । ला आ 597 








मल ... प्रौलाना रूम 





३. रिइकता 9, आर भ#!ी न लकी ३४7७५, .॥#५+ 5. 


अन्त:करण शुद्ध ओर पच्चित्र हो जायगा वह सब बातोंकों भलो 
... भांति ज्ञान सकेगा और बिना रुकावटके देवताओंके दर्शन कर 
.. सकेगा (१)। 





मा जिसको देव-दश न ग्राप्त हों उसे बड़ा सौभाग्यशाली जानना 
.. चाहिये; पर इसका निश्चय करना कुछ कठिन है। द 

.. सत्यासत्यका निर्णय जेसा कठिन होता है ऐसे ही देव- 
पं ताभोंसे सबन्ध रखनेवाजे और अजुरोंसे सम्बन्ध रखनेवालेमें 
बड़ा भेद होता है, इसका ठोक ठीक पता छगाना किसी बुद्धि 
. मानहीका काम है (२) । क्‍ 










( १) देवताओंका दशन करना या फ्रिश्तोंसे मुलाकात करना एक ऐसा. द 
.... स्वाभाविक विचार है कि मजुष्य-जातिके प्रत्येक विभागपर उसका पर्याप अधिकार. 
.._. मालूम होता है । उच्चसे उच्च शिक्ता प्राप्त विद्वान तथा निक्ृष्से निक्रष्ठ जजली की 
... असभ्य जतियां देवोंके दर्शनोंको चाहती हुई संसारके हर भागमें दिखाई देती... 
. हैं। बास्तवमें दोनोंको देखना मज॒ष्यकी अच्छीसे अच्छी कामनाका प्रति 5. 
... विम्ब है । वैदिक साहिल्में जितना देवी-देववाओं-परी और फरिव्तोंका 
.. बशन पाया जाता है उतना और किसी साहित्में नहीं पाया जाता । इसका 
.._ कारण यह है कि भारतीय लोग आदिसे आजतक वराबर दोनोंसे मिलनेके 
.. जिये यज्ञादि रूपसें उद्योग करते रहे है | क्‍ मम, 
.... (२) ऐसे लोग भी संसारमें उत्पन्न हुए हैं जो लोगोंके मस्तिष्ककी 
.. न्यूजतासे पूरा पूरा लाभ उठाकर निरस्तपादयेदेशे एरणडडपि हुमायते' जहां... 
._ दक्ष नहीं होते वहां एरएड ही सब कुछ बन बैठता है । इस उदाहरखके साक्षात्‌. 
अनुभव हो चुके हैं और अब भी होते हैं। पर सत्य तो यह है कि जिसका ० 
आचार व्यवद्र शुद्ध नहीं वह कभी देव-दशन नहीं कर सकता । 









.. मौलाताके विचार... 





एक प्रक्वारकी छात्रों वस्तुएं हैं लेकिन उनमें कोसखोंका 





फासिला है। रूप-र॥ दोनों जलोंका एक ही सा होता है चाहे वह. " 
_ भौठा हां या नमकीन । मधुमक्खी और भिड़ एक ही बागसे फड हा 
_चूखती है मगर एकके पास शहद और दूसरोके पास डंगह्ली 


| दीता है। दोनों प्रद्ारके हरिण घास खाते ओर पानी पीते हैं... 
मगर एकसे मोंगनी तथा दूसरेले कस्तूरी निकरूती है। ५ 
ही पदाथंको दो मनुष्य खाते हैं एकसे ईष्य-दंघ और कृपणता 


_भकट होती है ओर दूखरा प्रेत, दया आदि दिव्य भावोंकों प्रका- क्‍ 
शित करता है। बे इतसी बस्तुए' शकरकोी तरह मीढी हैपर | 


अन्द्रसे निरा थिष 


खोटे ओर करे रुपप्रेकी पहचान बिना कसोरटीके नहीं हो 
करती | इश्वरने जिसकी बह कसौटो दी है डसे ही पता लग... 
सकता है दूसरेको नहीं। कडुवे और मीठे जअलके पहंचाननेको ० 
. जिह्ना है न कि चक्ष | ईश्वरोय दानेकी भी पहचान है. बह क्‍ . ः 


..... जिसके पास द्ोगी वहां जान सकता है | बह कसौरी है अन्त 





रा रणकी शुद्धि। बस, जिसका दिऊ खाफ होगा व पहचानेगा.. 
४... कि यह ईश्वर्से सम्बन्ध रखता है या शैतानसे (१) | 





(१) श्रीकृष्णने अजुनको कहा है कि तू इन आंखोंसे नहीं देख सकेगा | । 


..... इस जगहकी चीजोंको देखनेके लिए आवश्यकता है,वहांकी आंखोंकी, इसलिये... 


.._ द्वेवजोके तीन आंखें हैं। उस तीसर्राका स्थान माथा है और उस आंखका नाम... 


.._ देव्यं ददामि: ते चन्तु' भें तुमको दिव्य चक्नु देता हैं । कहते हैं कि आमहा- 






। दिव्य चचु है। इस मायेकी आंखको कोई दिलका आंख भी कहते हैं, भाव. 








8 मौलाना रूप 


जिसको इेश्वरीय सम्बन्ध प्रात होगा उसका सुखप्णडलछ 
...._ सत्रयं गवाही देगा और डखकी जबानसे निऋक्रछे हुए शब्द एक 
मं विशेष प्रकारका प्रत्ाव डालेंगे और उसझो खसत्यताकों प्रमा- 

.. णित करेंगे (१)। अगर किस्ली प्यासेसे तुम यह कहो झि बतंनमें 
... पाती है तुम पी छो, तो क्या प्यासा यह कहेगा कि यह तो... 
... कहना ही कहना है तुपकों चाहिये क्लि खिद्ध करो किय 

.... प्रीनेका पानी है जबतक यह सिद्ध न हो तबतक में पाली नहों: 
... पी सकता । किसी खोने अपने बश्चेको पुकारा कि मेरे पास. 
.... आओ, मैं तुझ्दारा माता हूं, तो क्या वह बच्चा यह कहेगा कि 
- तू पहले यह सिद्ध कर ड्ितू मेरी माता है फिर में तेरे पास 
। . आऊ'गा। जिसके हृदयमें श्रद्धाकी बिजली चमक रहो है उसके 
.. लिये तो महात्माओंका मुख-कमल ही सबसे बड़ी कशरामात है 





सबका यही है कि यह आंख ज्ञान है । इसी ज्ञानरुपी नेत्रोंसे हर चीज देखी 
7 जा सकती ह ओर पता लगाया जा सकता है कि इसका सम्बन्ध किस किस्मके- . 
...  लोगोंसे है देवोंसे या असुरोंसे । ईख़रसे सम्बन्ध रखनेवाला दिव्य भावोंसे 
... परिपूर्ण होगा और शैतान साहिब बहादुरसे हाथ मिलानेवाला अभिमान आदि 
. दृवृत्तियोंका शिकार बना होगा मा 
हा .... (१ ) नालिम आता है कि आकृत्या भाषणेन च लक्ष्यतेषन्तगत मन: 
..._ अर्थात्‌ चेहरेकी झकलसे और जबानके शब्दोंसे हृदयके भाव व्यक्त हो जाते. 
.. हैं| छान्दोग्योपनिषतमें लिखा है कि सत्य काम जाबालको देखते ही गोतम 
. ऋषिने कह दिया था कि श्रह्मविद्व सौम्य ते मुख भाति' अर्थात्‌ प्यारे! तेरे... 
. चेहरेंसे यह जाहिर हो रह है कि तू कोई बद्मवेत्ता है। जैसे पाप और घमेके: 
ये स्वरुूपमें भेद है वैसे ही पर्पी ओर घमात्साके चहरेमें भी भेद है। ४ 








मोलानाके विचार 


हर बयांकि डससे ऐसी बातें निकलती हैं जिनको आध्यात्मिक - - 
_कानोंने किसी प्राकृत पुरुषसे नहीं खुना । 


सिद्धि प्राप्त करना 


.. जो पानीमें हाथ डालता है वह अवश्य भींगता है।तोजो. 


_ देबताओंके दर्शन करता है या ईश्वरकी ओर चछता है वह भी । 
. अवश्य कुछ पाता है। जो कुछ वह पाता है. उसे सिद्धि कहना ः जा 
चाहिये (१) । मा 
लिद्धि नाम है सर्वेताधारणसे विलक्षणताका। जिसको... 


यह प्राप्त हो उसे खिद्ध कहते हैं। सिद्धियां या तो स्वाभाविक 


होती हैं या अस्वाभाविक | जो बिना इच्छा किये हीं वह 
स्वाभाविक ओर जो इच्छा करनेपर हों वह नैमित्तिक कहलाती 
है। ईश्वरीय होनेकी एक युक्ति सिद्धियां भी हैं पर इन सिद्धियों- 

से सिवा दबाव डालनेके और कुछ नहीं। सच तो यह है कि 


(१ ) महति पतज्ञलिने अपने योगशाखत्रमें सिद्धियों या विभूतियोंका 


के रे . बढ़ा यौक्तिक वर्णन किया है । उनके सम्मति हूँ कि योगाभ्यास करनेसे दिव्य _ 
# . भावोंक़ी प्राति होती है यथा आकाशमें यथेच्छाचार हो जाना, कीचइसें .. 


... चलना मगर घस न सकना, पानापर स्थलके समान चलना, संसारके प्रत्येक 


.... आगकी खबर पा लेना, पंशु-पक्तियोंकी बोली समझ छेना आ आदि 


.. इस्लामका अव्वल तो कोई योगशाख ही नहीं, दूसरे कोई ऐसा आचाये भी 
.. हीं हुआ जिसने इस गहन विषयपर कुछ विचार किया हो। हां, जुनीद बग-_ 
... दार्द! आदि बेशक कुछ पतेकी बातें बताते हैं जिनसे मालूम होता है कि यह हे. ' 
योगाभ्यास करते रहे हैं।. हक 
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.. सिद्धियां धर्मात्मा होने या ईश्वरीय होनेका चिह्न नहीं हैं (१) । 
5 सिद्धियोंकी देखकर शत्रु ( न माननेवाला ) दब अवश्य जाता है द 
० _ लैकिन मित्र नहीं हो पाता, भला बह आदमी क्‍या मित्र बनेगा 

.. जो गरदन पक कर लाया गया है | द 

ला सिद्धि यद्द नहीं कि प्रदृतिपर प्रभाव डाछे बढिक सल्धी 
.... सद्धिता यह है कि विलोंपर प्रभाव डाछले क्योंकि द्लोंपर 
. अ्रभाव डाछता प्रकृतिक पदार्थों पर प्रभाव डालमनेकी अपेक्षा 
. अधिक सगम और द्वितकर (२५) | 


जीवात्मा 


आत्मा किस वस्तुका नाम है ! उसका कि जो भछे बरेकी 





| (९ ) सैकड़ों लोग शोबदेबाजी या पदार्थवि्याके द्वारा लोगोंको अपने .- 
_सिद्धलका परिचय दिया करते हैं जिससे कि हजारों मनष्य उनके चकमेंमे 
आकर उनको सिद्ध मान बेठा करते हैं। पर इससे न तो वह स्वय॑ सिद्ध... 
... हो सकते हैं ओर न उनकी बातें ही सिद्धों जैसी सिद्ध हो सकती हैं। इतना 
..._ अवश्य है कि ऐसे कृसे कूड ओर सत्य या नकल और असलमें कुछ दिनका 
.. “मेल जरूर हो जाता है। सच तो यह है कि मोच्षाभिलाषीके लिये तो सिद्धिय 
.... पशुयक्तियोंके छल्से अधिक मूल्य नहीं रखती । इसीलिये योगशास्तरमें लिखा 
. ७ डहैकिसिद्धियेंमोक्षंमागेंमे बड़ी भारी रुकावट हैं।.... 
. ., (२) प्रत्येक सिद्धि आत्माकी गुप्त शक्तियोंका प्रकाशित परिणाम है 
. इसलिये सबसे पहले प्रभाव यदि किसी अज्लपर पड़ सकता है तो वह मन. 
; ओर मुख है। इसपर प्रभाव न पड़ना ही उसकी सिद्धिके भ्ूठ होनेका क्‍ हा 
. प्रमाण है।  । मा 
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जानता है तथा जो लाभसे प्रसन्‍त और ह्ानिसे अप्सन्‍्न होता... 
'है। जब जात्माका स्वरूप 'जानना! या ज्ञान ठदरा तो जिसको... 
अधिक ज्ञान है उसमें अधिक आत्मा है (१)। हमारी ज्ञान पशु- 
ऑसे अधिक है क्‍योंकि उनसे अधिक ज्ञान हमको है और 

हमारी जानसे अधिक देवताओंको- जान है क्योंकि वह हमसे... 

अधिक ज्ञान रखते हैं ओर उनसे भी बढ़कर ईश्वरकी जान है. 

जिससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं । इस्रोलिये उसकी बुद्धसे... 
. बढ़कर किसीको अक् नहीं। मनुष्यकी अकु और जानसे 
. पशुओंकी भक्त भोर जानसे भेद है। वह और चोज है और यह. 
ओर चीज है। 





(१ ) यह विचार कि ज्ञान ही आत्मा हैं, हमारे प्राचीन ऋषियोंका भी... 
विवादअस्त विषय रहा है। महषि गोतमके अलुयायी नेय्यायिक लोग आत्मा- < 
.. को द्रव्य मान कर ज्ञानाधिकरण अथांतू जिसमें ज्ञान रहता है ऐसा मानते हैं... 
..._ क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी द्रव्य गुण नहीं होता और न कोई गुय 

. ही द्रव्य बन सकता है। बात यह है कि हर द्वव्य गुणवाला और हर गुण 


. किसी न किसी द्रव्यवाला जरूर होता है। वेदान्तकेसरी महात्मा व्यासका शिष्य-.._ 
$ मण्डल यह मानता है कि आत्मा सिवा ज्ञानके और कुछ है ही नहीं। 







हि 'कुछ हो, यदि आत्मा ज्ञान ही ज्ञान है तो उसे दूषित होना अवश्य होगा... 
. “क्योंकि कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो अदुष्ट हो। ज्ञान परिणामी है, संकोच विकास-..._ 


... वान है और ज्ञान माननेसे एक दोष यह भी आता है कि ज्ञान तो गुण है. 
. “वह अवश्य किसी द्रव्य-गुशीका होना चाहिये। यदि बिना गुणीके किसी. 


... शुणकी सत्ता स्वीकार की जावे तो दृष्ान्ताभाव दोष है। कोई .ऐेसा ० 










रा 
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रूह जो हे खो अप्नें रब्दी-ईश्वरक्ो एक आज्ञा है (१)। जैसे 
ईश्वरकी कोई उपम्ता नहीं इसी प्रकार जीपकी भी डपमता नहीं". 
 दीजञा सकती (२)। गबात्माके जानने इसवा ऊ'खा डउठना 
.. पड़ता है कि अरवाह आत्माओोंके भी बाल और पर जलूते है 
सोचो, कि जहां आत्मा भी पर नहीं मार सकता वहां हमारो 


आज तुच्छ बद्धि केले दम मार सकतो है (३) ।. 


. गुण नहीं है जो कि किसी न किसी गुणीके अश्रित न हो--स्पर्स व युके. 
 आश्रित,/रस जलके आश्रित,शब्द आकाशके और रूप अग्निके आश्रित है। ऐसे 

ही. यह जो ज्ञानगुख है वह किसी दब्यके आश्रित होना चाहिये चांके वायु... 
आदिका हो नहीं सकता इसलिये जो शेष है उसीका होना चाहिये। इसी 
तत्वको महामुनि प्रशस्तपादने अपने वेशेषिक भाष्यमें यों लिखा है कि-- 


... परिशेषात्म ज्ञानम' अर्थात्‌ परिशेषसे आत्माका ज्ञान:होता हैः। सच यह है कि... 
... आत्म-तलपर जितना हमारे ऋषिजनोंने विचारा है-उतना और कोई नहीं « 
..... पहुंच सका । विशेषाभिलाषी: आत्मतत्व-विवेक देखें । है 


( १ ) यह कुरानका वाक्य हे कि-रूह >अम्ने रब्बी अथा!त्‌ इंव्घरकी | 
आज्ञा हैं। इस वाक्यका बड़े बड़े विद्वानोंत्े अर्थ सोचा पर कुछ भी समममें 
ने आया--अल्तमें यही कह दिया: कि: झात्माको परसात्मा ही जानता है हम- हा 


. नहीं जान सकते । 


(२ ) उपमा तो उसको दी जावे जिसके समान कोई और वस्तु हो ॥ : 


..._: यह निश्चित है कि आत्मासे भिन्न कोई उस जैसा नहीं । 





... “(३ ) अरबाहके बाल ओर पर जलते हैं इसके अर्थ यही है कि वहांपर 
दर आत्माके भी होश उड़ते हैं, आत्मा जैज्ा दूर दूर की बातें जाननेवाला पत्ती . 
भरी नहीं पहुंच सकता, वहां बेचारी बुद्धिका क्या होसिला हो सकता हैक 
.. कुछ कह सके । पाठकों ! यादे आत्मज्ञानकी कुछ भी इच्छा है तो सब तर- 
. फसे हटकर उपनिषत्‌का एकान्तमें गुरुमुखसे श्रवण कये।.. 






























रा पुराणोंमें भी इसीसे मिलते जुलते विचार पाये जाते हैं। कई एक 









की आन मु 


' सथ तो यह है कि आत्याको न ता आत्मा ज्ञानता है और 


न हमारो बुद्धि हो; बहिक यदि कोई यथार्थतयां जानता है तो वह. 

. केवल परमात्मा-ईश्वर--ही ज्ञानता हैकि आात्मा केसा है, 

. क्या है ओर किस प्रकार है। और किसीकी वया खबर ! (शेष 
हे मनुष्य ! तू कबतक फाखताकी तरह कू कू करके पूछता... 

फिरेगा; छोड़ इस ख्यालकों और चिन्तन कर प्रभु प्रीतमका 

ताकि तेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होवे । रा 


कक 


कमेग। 


कर्मों की गति न्यारो है | देखो, मनुष्य पहले वृक्ष चनस्पति 
आदिके रूपमें आया फिर पशु बना और उसके बाद मनुष्यक्रा 


स्वरूप मिला (२)। उन्नतिके लिये उत्पत्ति .तथा विनाश 
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(१) ईश्वर ही सवज्ञ है, जिसको कोई नहीं जानता उसे ईश्वर ही जानता. हु 


.._है। जब हम आत्माकों नहीं जानते और नहीं जान सकते तो कोई और 
.... होना चाहिये जो हमसे आगे पहुंचकर इस कठिन समझाकों हल कर सके... 
. प्रेमियों ! वह ईश्वर ही है जो आत्माके भीतर रम रहा है और इसी कारण 
इसके सब रहस्योंको जानता है।.._ 


(२) १८ वीं शताब्दीके शर्सरतलववेत्ता डः विनके भी यही विचार ६7 





भक्त व्याख्याकारों ओर समालोचकोंनें भी इन्हीं विचारोंका कुरान आदि रा 


मा अन्थोंके प्रमाण देकर समथन किया है । आश्चर्य है कि डाविनसे धण्न्वोप 
.. पहिले मौलानाने यही विचार मस्नवीमें लिख दिये थे। कुछ भी हो, यह ः 
... विचार तर्कशाख्के आधारपर स्थित नहीं हैं इसी कारण आज इनका कुछमी 
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इन दो भावोंकी परमावश्यकता है। जबतक एक अवस्था- 
. का नाश न हो ज्ञाय तबतक दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं 
...._ होती, इसलिये सम्भव है कि हमारे इस शरीरके पश्चात्‌ 
.. हमारो कुछ और प्रकारकी अवरूया हो । उत्पत्ति और नाशका 
._ नियम अच्छी प्रकार समझा जा सकता है--विद्यार्थी पहले 
.... सलेटको पॉंछकर साफ करता है उसके बाद अक्षर या अडु 
.. लिणता है। जब नये घरको बनाना होता है तो पहिले नींच 
.. छोदनी पड़ती है, जब पदिले मिद्दी निकालते हैं तो पीछेले पानी 
निकलता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पहिलेकी अवस्थाका 
. बदलना ही नयी अवस्थाका उत्पन्न होना है। तुम जिस दिनसे 
 बजदमें (उत्पन्न) हुए हो इससे पहिले आग, हवा, मिट्टी थे (१)। 
अगर यद्दो अवस्था तुम्हारी बनी रहती तो आज उन्नति घोसे 
होती । बदलनेवालेने पहिले सत्ता ही बदल दी, बादमें उसकी 
-ज्षयह दूसरो हस्ती कायम कर दो । इसी प्रहार हज़ारों हस्तियां: हे 


... सम्मान नहीं रहा । बीसों पुस्तकें बिकासवाद्के खण्डनमें लिखी जा चुकी 
0 हुक ओर सकडों विद्वानूं इस ऊटपटांग सिद्धान्तका प्रतिवाद कर रहे हें | हा 
( १ ) मनुष्य नाम शरीरका ही है इसीलिये कहा जाता है कि अमुक 
. मनुष्य उतन्न हुआ अथवा अमुक मर गया या अमुक जला दिया गया। 
.._ इसलिये यह शरीर पश्चमूत--आमे, जल, प्रथ्वी, वायु ओर आकाश इनका 
... छीकार है, इनसे ही उत्पन्न हुआ, इन्हींमें जीवित तथा इनमें ही नष्ट होकर 
.._ भल जावेगा । इसलिये हम यह कह सकते हैं कि यह शरीर पहिले पश्च- 
कर मूर्तोंमें विभक्त था । दूसरे शब्दोंमें हम पहले पृथ्वी आदिके रूपमें थे । 























द .. मौलानाके विचार... ६ 
_बंदलती चलो गयीं और पिछलीसे अच्छी होती गयीं। जिस... 
 फर्नां--नाश--को बदौलत तुमने उत्तरोत्तर उच्चनति पायी उससे... 

.. अब क्यों घबराते हो ? तुर्हे चाहिये कि इससे भी अच्छी हालतमें.. 
. ज्ानेका यत्न करों। अरे! डन फनाओंसे तुपको क्या हानि 

पहुंची जो तुम इस बका--वर्तमान्‌ स्थितिसे चिमटे बैठे हो। 
जब पहिली अवस्थासे यद हालत अच्छी है तो इससे भी अच्छा... 
 होनेके लिये फवाकों दृढ़ो और जो इस इनक्रिंलाबका करने- 

.. वाला है अर्थात्‌ इंश्वर, उसको पूजो । रा 












तुम पहिले जमाद--पत्यर आदि--सर्वथा जड़ थे, फिर तुममे... 

कुछ कुछ जीवन-शक्ति उत्पन्न हुई तो तुम लहराने लगे और 
तक्षादिके स्वरुपमें दिल्ायी देने लगे | इसके बांद जब तुममें ज्ञान 

.. आने लगी तो तुमने पशुओंका स्वहूप धारण कर लिया और अब 
.. तुम्में ज्ञान और बुद्धिका प्रवेश दो गया तो मनुष्य बने दिललायो दे. 
... रहे हो | भाई | जब तुमने पुरानोंले नर्योंको अच्छा देखा तो इस 
..... शरीरपर क्यों जान दे रहें हो | अरे | पुराना छोड़ो और नया लो... 
। ... क्योंकि तुस्दारा दर साल पिछले सालसे अच्छा है (१) ।.|.. 
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( १ ) यद्यपि यह कोई ।नयम नहीं कि आगे आनेवाली हर' अवस्था 
क्‍ पहिलेकी अवस्थासे अच्छी हो क्योंकि सैकड़ों अवस्थायें ऐसी हैं कि जो हे 
... पूववापेक्षया बहुत ही निकृष्ट हैं और यह साल पिछलेकी निस्वत घोटेमें हैं... 
... तथापि इस विचारसे कि अगले वषको तथा आनेवाली अवस्थाको अच्छा 
..... बनाना चाहये मौलानाके भाव उपादेय हैं ओर अध्यात्म मार्गके यात्रीके दिये ४ 
उत्साह दिलानेवाले हैं २. 
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। करनेवाला कोई नहों, यह स्वयमेत्र हो गये हैं। उनले कहना 
_ चाहिये कि क्‍या कोई चित्र स्वयमैत्र बन जाता है और क्या कोई 


. कूज़ा अपने आप पेद्गा हो आता है ? ' नहीं नहीं, ( १) चित्रकारके 
.. बिना चित्र तथा कुम्दारके बिना कूज़ा कदापि नहीं दन सकता | 
अच्छा तो यह संखार बनाया गया किस लिये है? कया 


पैसा सम्भव नहीं कि इसका कोई प्रयोजन ही न हो ! 


क्या कोई चित्रकार कोई उम्दा चित्र बिना किसी प्रयो जनफे क्‍ “हे 
खींचता है! नहीं! उसका अप्रिप्राय जरूर किसीको प्रसन्न करना 


. और शोकसे छुड़ाना होगा । कोई कुम्दार कूजेके लिये कूजरेको 


..._नहों बनाता बहिक इसछिये कि लोग इससे पाती पीयें। क्‍या 
३ कोई लेखक केवल लछेश्के लिये लिख लकता है? महीं बहि 
. इसलिये कि उससे अपने या दूसरोको छाभःहो। खंसारमें कोई... 
.. कार्य इसलिये नहीं किया जाता कि 'वह है! बह्कि इसलिये कि... 
..._ उससे दुसरोंको छाम हो। इससे सिद्ध हुआ कि संखारकी विधि-._ 


... जता किसी ज्न-समुदायके लिये रची गयी है (२) यदि उसके क 
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१ ) यही भाव इस छोकमें वर्शित हुआ है-- हे 
.... जगतां यदि नो कतो कुलालेन विना घट 
चित्रकारं बिना चित्र स्वयमेव भवेत्तदा । 





रा. रे (९) जीवोंके कर्मफलके सम्बन्धमें रृथिके प्रयोजन दशीनशास्के .. 
._ अनुसार, इसलिये है कि कर्मफल स्वरूप सष्टि कफंल प्रदाता परसात्माने क्यों 5.57 





. रची। इसी अन्थिको खोलनेके लिये ईश्वरने इसालिये छृष्टि रची 





कार अर ३३० 


लोग कहते है. कि इस तरह २ के स्थावर ज्ंगम मावोंको 
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॥७आंथ 


न होते तो ईश्वर इसमें प्रवुत न होता | इस बातको कि कोई भी... 

कार्य अपना कारण स्वयं नहीं होता सम्रर्दानेके लिये हमें व्यवद्दार-.... 

... का भी प्रमाण मिलता है। देखो | जब कोई किसी कार्यकों करता 

... रहता है तो तुम यह पूछा करते हो कि इस कार्येको क्‍यों करते 

द्वी,बपदि इसे न करो तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। तुम्दारा मन्शा भी... 

यही होता है कि हर एक कार्यका कोई न कोई कारण अचश्व होता... 

. है, यदि कोई चोज्ञ अपना सबब आप होती तो गरज्ञ-कारण-न 
. पूछा जाता । यदि रू प्ले बिता कारणके दोती अर्थात्‌ संसारकी 

हे क्‍  शयचना रचनेका कोई श्री प्रयोजन न होता तो इसके टुकड़ोंको 

 खानेवाले मनुष्यके दिमागमें यह सचारू ही पेदा न होता कि _ 

... इसका क्या कारण है। 











क्‍ कुछ छोग कहते हैं कि सब्र वरुतु ऐसी नहीं कि वे कारण- 

2७ 'घाली हों और उनसे किसीकों छाम हो। उनसे कहना चाहिये 
जे . कि एक वस्तु एकके लिये यदि बेकार या बेफायदा है तो सबके 
..._ लिये बेकार नहीं हो सकती॥ अवश्य है कि किसी न किसाफे 
.._ छिये लाभदायक हो--जो मेरे लिये लाभदायक है, वह तेरे लिये 
. बेकार है और जिसे तू अच्छा समझता हें वह मुझे नापसन्द्‌ है। 





. .. कमफल प्राप्त हो पद्धला बेवाक हो आर खापला हिसाब हेसान नये सिरेसे चले ] रा ही 
_ मोलाना रूमकी तरह मंहषि गोतमंने भी न्यायददशस्े झ। कैप: किरश-कमा- 
 फल्य दर्शात्‌' इत्यादि तत्कारित्वादहेतु:*ई 
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. भी पसन्द्‌ न हो। मलछको शूरूर और खंगारकों मुग चाहते हैं ॥ 
. यहांतक कि पापको चाहनेवाले इस सश्टिमें मौज़द हैं. और 
. चष्तुओंका तो कहना ही क्‍या है । 


। है| ५. 
; भाग्य ओर प्रुषाथ 
.._' थदि छतके गिरनेसे किसीके सिर पैर टूट पड़े और वह उससे" 


लेकिन यदि कोई मनुष्प उसको पत्थर खींच मारे तो वह उसपर 
अवश्य क्रोधित होगा ? अच्छा यह क्‍यों ! एकपर क्रोध करता है 


.._गिरनेके ख्यालसे नहों गिरी और न उसकी इच्छा ही रुवयं गिर- 
कर किसीको दबाने या मारनेको थी। उसका कार्य सर्वथा पर» 


५ हे १७७४४४७७४४५७७७४४४४७५ #जाशकंधमांजआाआ आकाश का कइ ५ लनकनबलकी _30/+७क७-+-+-कह रस. ५ लक बन ++ “कर 
कर हल शक >ककन नि नर नन++क“ 





सिद्धि भवातेि कमंजा' अर्थात्‌ इस मनुष्य लोकमें कर्म करनेसे शीघ्र कामयाबी' 





कहता 


अतः कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बिना कारणके हो था किसीको' 


दूसरेपर नहीं इसका क्‍या कारण है ? वद यह जानता है कि छत. 


चोट खरा जाये तो क्या वह छतपर क्रोध करने छग जाता है? नहीं. 


... तन्‍्त्र था इसीलिये उसपर क्रोध नहीं आता ।  दूसरेपर इसलिये रा 
..._ क्रोध आता है कि वह पत्थर मारनेमें स्वतन्त था, उसने जानते! 
._ हुए पत्थर मारा है। यदि वह भी छतकी तरह जइ़--श्ञान-शूत्य-- 
.._ होता तो उसपर भी क्रोध न आता । और देखो ! (१) पुरुषार्थ... 





..._( ) ) वैदमें भी कहा है-कुर्व श्ेवेह कर्मांशि जिजीविषे च्छते समा अंथात्‌_ 

. मजुष्यकों चाहिये कि कर्म पुरुषा करता हुआ ही इस संसारमें जीनेकी इच्छा. । 
.ऋरे। वास्‍्तत्रमें इस सथ्टिमें जीवित रहनेका उपाय एकमात्र यह है कि कर्म... 
. किया जाबे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी मीतामें कहा है कि 'किग्रेहि मानुषेलोके: रा 


मौलानाके विचार द 0 हु ् बा । 
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करना तो मनुष्यके स्वभावमें ही है। क्या नहीं देखते हो कि... 
सारके प्राणी इसी पुरुषार्थथों सिद्ध करते हुए अपना अपना 
.. कार्य करते दृश्गोचर हो रहे हैं, प्रात:कालसे छेकर सायंकाल- 
._ तक भिन्न भिन्न प्रकारके कार्य कर रहे हैं? यदि पुरुषार्थ स्वामा- 
विक न होता तो कोई भी प्राणी कमे करता हुआ न दिखायी 
.. पड़ता; प्रत्युत आलस्पका ही अन्धकारमय सांघ्राज्य दीलता |... 
पर वास्तवमें ऐसा नहीं है, इसलिये पुरुषा्थ हो करतेव्य है। यदि... 
विचारकर देखो तो पशु-सप्टिमें भी पुरुषाथेका स्वाभाविक 

.. होना स्पष्ट प्रतीत होगा, एक कुत्तेपर दूरसे पत्थर मारों ओर... 

.. उससे चोट भी लगे तो तुम आश्चर्य करोगे कि कुत्ता यह जानते... 
हुए भी कि चोट पत्थरसे लगी है. कभी पत्थरपर बार न करेगा... 
क्योंकि डसे मालूम है कि पत्थर तो केघछ एक जड़ वस्तु है... 
ओर साधन बनाकर इस्तेमाल किया गया है, भारनेवाला कोई 

.. और है जिसने इच्छा करके मुझे हानि पहुंचानेके लिये यह चेझा 

की है। कुत्ता उसीपर भूंकता या वार करता है जो पत्थरादिसे 
.... उसे मारता है न कि पत्थरादिपर । का 
#. दम किसीपर प्रसन्न होते हैं, किसीपर नाराज होते हैः 
 किसीको उत्साद दिलाते हैं और किसीको शर्मिन्दा करते हैं। 

कया यह विचित्र प्रवृत्तियां हमारे पुरुषार्थका रूपानतर नहीं हैं ? । 


/नरवकननपंकननननत बुक +क का» ५५३५५ ५५ 


.. रहते हुए पुरुषार्थ करे । शरीर याद्रापि चे ते न प्रसिद्धयेदकमंण:-यादि तू पुर 
. बर्थ छोड़ दे तो तेरी झरीर यात्रा भी नहीं चल सकती पड 
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है, और अवश्य है। यद्दी सि हैं, और अवश्य हैं। यही सिद्ध करती हैं कि हम पुरुषार्थ करते 
हैं और पुरुषा्थ ही करना चाहिये ( १ )। द 


ग कहते है| कि ईश्वर हमारे कर्मों 'पर अधिकार रखता है 


. शुण अपने अधिष्ठान-द्व्यले निकला है। यदि द्वव्यके रहते गुण... 
. जहों रहता तो ईश्वर भी हमारे किये फर्मो'का कर्ता हो सकता है. 

रा नहीं तो नहीं । जिन कर्मोंकों हमने किया है वह हमारे हैं डनका 
_ हमारे साथ ऐसा ही सस्वन्ध है जेसा प्रकाशका अगिसे। इस- 
लिये हमारे कर्मों पर ईश्वरका अधिकार कहता मानों प्रकाशकों हा 
दीपकका गुंण मानना है जोकि किसी सी युक्तिते लाबित नहीं... 
.. हो सकता। जेसे एक कारीगर अपने साधन ( जिससे कि 
.. वस्तु चनानेमें सहायता ली जाती है जेले कि हथोौडी, छेनी 
. आदि ) से कार्य करता हुआ भी उसके गुणोंको नष्ट नहीं कर. 


.. बता सकता हाछां कि उसपर कारीशरका पू्‌ण अधिकार है दा 
.. ही ईश्वरके वशमें होते हुए भी हम अपने गुणोंसे हाथ नहीं घो 
... सकते और हमारा वह गुण ज्ञो हमारा अपना है वह है खतन्व रा 
ह हे होना? अर्थात्‌ छिसी भो कार्यकी करते हुए इच्छा नुकूछ रहना ।.. हा 


(लक किल-ली तप तन शनि फकललनान कस किफल»-+++७५ ५०» 


४ ॥+ 
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...._ (१ ) शैर कर्मी गोलीपर नहीं कपठता, जब मेपटेगा तब गोली सारने .. 
का बालेपर। इस प्रकार जोवमाज्र यह जानता है कि पुरुषाथेका कितना साम्राज्य 
. है ओर हमें क्यों पुरुषार्थ करना चाहिये मा 








. इस लिये कर्ता हम नहीं है। विच्ारना चाहिये कि क्या कोई पक 





;। सकता ओर उस लोहेफे खान काछाएि था चेतल नहीं हा य 
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कुंद्रतश बर इख्तृयारात आं चुनां . 

नफी न कुनद हख्तयारे रा अजू।....... 

अथात्‌--ईश्वरमें यह शक्ति नहीं कि कर्ताकी स्वतन्त्रताको छीन... 

...... छे और जो अधिकार कि हमारे कममों'पर हमारे हैं उनको नह कर. 
#  +  सके। यदि तुम सुरूको क़ाफ़िए--नास्तिक-कहो तो यह... 
का सा तुम्हारा कहना भी कुफ़र है क्‍योंकि इससे ईश्वरपर पाप-पुण्यका 
.... ओीक्तादोनेका चब्बा आता है।........ हे 





...._ छोग कहते हैं कि ईश्वरके भरोसे बेठे रहना चाहिये क्योंकि. 
.. जो कुछ भी होता है ईश्वरको ही इच्छाले होता है आदमीके - 
हाथमें कुछ नहों, अपने इस कहनेमें प्रमाण देते हैं हदीसका--कि 3 
ईएचर जिसे चाहता है वही होता है, जिले नहीं चाहता वह 

नहीं दोता । क्‍ बा, 

.. लततर यह है कि इस हृदीसका तात्पर्य यह है कि ऐ इन्सान! हे 
है... ईशवरकों खुश रख क्योंकि उसकी ही प्रसन्नतामें फाम ठीक 
रा १ सिद्ध होते हैं । यह नहीं कि बेठ ज्ञावो और कुछ करो ही नहीं । 
। $#. भला कुछ न करनेचालोंको ईश्वर क्यों चाह सकता है? कोई 
_ किसीसे कहे कि राज्यका सब कुछ वज़ीरपर ही है, तो इस 
.. वाफ्यका यही उद्देश्य तथा तात्पये होगा कि २ज्य-सम्बन्धी 
....  फार्योके लिये वज्ञीरकों खश रखना चाहिये, ऐसे ही इंश्वरके 
....._ “हाथ सब कुछ है। इसका मतलब है कि ईश्वरको प्रसन्न रखना... 
 आ्वाहिये ऐसा न हो कि वह नाराज़ हो जाये और तुम्हें लेनेके 








देने पड़ जावें। देने पड़ जावें। यदि आदमोके दाथमें कछ ने होता थो थे यदि आदमोके हाथमें कुछ न होता तो आदमी 
कुछ कर भी न सकता | 
लोग कहते हैं कि जा कुछ होना होता है लोहे महफज-- 
भाग्यकी तख्तीपर पद्िलेसे ही लिखा जा चुका है। ठोक है, पर 
इसका आशय यह नहीं कि हमें भाग्यके सहारे ही बेहे रहना 
चाहिये बढिक इसका तात्पर्य तो यह है कि प्रत्येक कर्मका जो 
फल दे वह निश्चित है---अच्छेका अच्छा और बरश्का बरा | भब 
यह तुश्दारे अधिकारमें है कि अच्छा फल लो या बरा | 








.. तीसरा खर्ड 


... कथासंग्रह 


. मायाका जादू 















रे 2 2) क दि्नकी बात है कि एक प्रसिद्ध राजाने यह इच्छा ले 
८६७५ 9) की कि शिकार खेला जाय। ज्योंद्ी इच्छा उत्पन्न. 

ई तत्काल मन्त्री आदिने प्रबन्ध कर दिया और बादशाहफे साथ... 

.. साथ चल दिये। शिकारकी तलाशमें जा रहे थे कि एक स्थान- 270 

. पर किसी उत्तम दृक्षके नीचे एक महासुन्द्री युचती कन्याके 
.. दशेन हो गये। देखा ओर देखते ही बादशाह गुलाम हो गये-- 
.. शिकार करने आये थे पर स्वयं शिकार हो गये। मन्त्री आदि 
.. कमचारो-मण्डलको पता लगा तो उन्होंने राजाको यह अज्ञीब _ 
... द्वालत देखकर उस ख्वोकों साथ ले लिया। जब ख्रो मिलो तो . 
... ईश्चरकी कद्रत देल्लो कि बद आते हो बीमार हो गई | संसार- 
._ की यह दशा है कि जब एक बात द्वोतों है तो दूसरी नहीं होती ० 
.._ जब खो मिलो तो बोमारी आ गयी। एकके पास गधा था मगर 
.. पालान न था, जब पाछान मिला तो गधा शुम हो गया। 
. प्यासेके घास कूज़ा था मगर पानी नहीं था, जब पानी ग्रिडा 
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... त्ीछे इलाजज्ने छिये बेच, हकीम बछाये जाय॑ँ। बादशाहका 
| . कहना था कि हर बल्ले शीघ्रातिशीघ्र आरोम्य प्राप्त कराया 
._ जाय, इसीलिये दूर दूरके देशोंसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध हकीम एकजत्रित' 


.. यदि तुम मेरी जानको राज़ो कर दोगे तो मैं तमको बहुत पुरसुकार - 


। 
.. कहों पता न चला । दिनिबदिन हालत बिगड़ने लगी--भव वह 
... पहिडेसे भी कमज़ोर हो गयी थी, ऐसा खमस्ो जेसा कि बाल 





. छयगाने छगा। स्त्री सूक्ककर कांटा हो गयी | 





हे खंसारको  ईउछ्ाओं पूर्ण करनेवाले 







होने छगे। जब सब जमा हो गये तो एक सल्ाकर बादशाहके 
.. हजूरमें पहुंचे और कहने लगे कि महाराज! हममैंसे प्रत्येक धन्व- के 
५. न्तरि ( लुकमान ) कीसी योग्यता रखता है । हम अपनी सारी. गे 
. ताकत दवादारुमें छगा देंगे और इसको राज़ी कर देंगे। बाद: है 
ता ह  शाहने यह छुनकर बहुत हमें प्रकट किया ओर कहने लगा कि. छः 


.._ हूँगा। इलाज शुरू हुआ, ओऔषधियां दी जाने रूमी पर आरामका 






. जब क़ज्ञा ही आ पहुंची तो वैद्य बेचारा क्या करे. जो भीद्वा देगा... 
.._ उससे रोग बढ़ने हो छगेगा । सिकञ्बीनके पीमेसे पित्त बढ़ने... 
..छगा ओर रोग़न बादामसे क़ब्ज़ हो गया , हरडने भो विरुद्ध... 
.. असर किया और तो क्‍या पानी भी बज्ञाय शान्त क्रनेके आगा 
। बादशाहकोी बड़ी... 
चिन्ता लगी और यह ज्ञांनकर कि हकीमोंकी ग़लतीसे यह दुष्प-..... 
रिणाम निकला, सोता हुआ परमात्पाक्षे दरबारतें दाज़िर हुआ... 
ओर भस्तक नवा बड़े ही करुणाकर शब्दोंते सिस्कियां भरकर कर रा क्‍ 





। तो कजा न रहा | अन्तत: बाइशाहन निश्चय किया कि +- है 5६ 











५ 
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कथा-संग्रह........ €षट 


प्रता, में तुझसे क्या कहूं, तू तो स्वयं मेरे दिलकी हालतको' 


जानता है। हे मेरी अध्योंको पूरा करनेवाले सगवन | मेंने. ; 
तुफको छोड़कर डब्दा मार्ग स्वीकार कर लिया है, तू जानता है... 
.. कि हक्मीमोंकी खब कोशिशें तेरे इच्छाके बिवा व्यर्थ सिद्ध हा 
हुद है। जब इस प्रकार वड़ बादशाह आहोज़ारी कर रहा था का 
हो द्यामय भगवानऊे द्षालागरमें झ्लोम उत्पन्न हुआ और 


... बादशाहको निद्रा आ गयी। हिद्वामें क्‍या देखवा है कि पक ० 


आल जय कट पड 


महात्मा डखसे यह कई रहें हैं कि कल प्रात:काछ तुकको एक. 


. धघर्मात्मा दिखायी देगा, तू उसकी सोेदा करना और फिर देखना... 
कि इसकी सेवासे क्‍या मेवा मिछता है। ज्यों त्वों करके रातः 
 गुन्नारी-प्रातःकाल हुआ तो खूबके उदय होते हो पक सर्य- 


समान महात्मा आते हुए दिलायी दिये। जैसे ही सर्यका प्रकाश 


. बढ़ ध्हा था बैसे ही महात्माका प्दीत मुखग्रण्डछ प्रकाशित 
.. होता जा रहा था । बादशाहने देखा तो समझ लिया कि यह . | 
.. बी है, जिसका रात़िमें स्वप्त देखता था--बख, फिर क्या था... 
आगे बढ़ा और स्वागतके लिये पास पहुंचा ओर कहने छगाः 
.. कि तू समुस्तफ़ाकी जगह है और में उमर हूं और तेरी आज्ञाओंके 


लनके लिये सबंदा कटिबद्ध हूं--जो कहोगे वही करूगा ६ ः 
परमात्मासे यही इच्छा है कि सबको अद्ब ( विनय ) प्राप्त हो. 


. जिससे खबको ईश्चर-कृपा प्राप्त है । ज्ो विनयसे शब्य होता... 


। है न पेवछ वही कष्ट पाता है बरहिक उसके साथ छात्नों और द 2 


मलुष्षोंको भी कष्ट सदने पड़ते हैं। देखो! ' माइदा मूसाक बाको.. 
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.. 'कौमपर ईश्वर-छपासे प्राप्त होता था-। न तो किसोको बे प्राप्त होता था | न तो किसोकों यहो रुपाझ 
_ था कि कौन भेजता है और न यह विचार था कि कैसे आता है।. 
. पक दिन क्‍या सूका कि मूसाकी आज्ञाओंकों सुठाकर उसको 
जातिके कुछ लोगोंने इच्छा प्रकट की कि अच्छी अच्छी तरका- 
. रियां और लहसन प्याज आदि भी हमको श्राप्त हों। ऐसे 
...विचारोंका आना था कि जो साधारण भोजन आता था वह भी. 
... आना बन्द हो गया और अगलेके लालचमें पिछलेको भी खो बेटे । 
इसलिये चाहिये कि सन्‍्तोष करे न कि विनय-शून्य हो बेअदव 
... बन जावे | बादशाह बड़े अदबसे पेश आया और तन मन घनसे 
. _महात्माकों सेवा करने छगा। जब सेवाले छुट्टो पायी तो 
महात्माने कहा कि कोई इच्छा हो तो कहो, हम तुमले बहुत 
अ्रमन्न है। बादशाहने इन अम्तृतमय शब्दोंको सुनकर बडे ही 
.. विनयसे प्रार्थना की कि एक बामार है उसे राज़ी कर दोजिये । 
.. ीको मदात्माके झूबरू पेश किया गया और नब्ज़ नाड़ी आदि 
आवश्यक बातें माडूम की गयीं । जब मह्दात्मा देख चुके तो 
.. विस्मयकारक शब्दोंमें यों बोढे--इसको कोई विशेष रोग नहीं . 
..._ है। केवल इतना है कि शोकको चजहसे सुखतो जातो है इसके 
.._आरीरपर खशी है पर दिलपर बीमारीका पुरा पूरा असर हे ऐसा रा 
.. मादूम होता है कि इसको इश्क़-प्रेमने मार डाला है और इसी. 
५ . लिये इसका दिल इम्ेशा अपने प्यारेके ध्यानमें रहता दे। आप 


_ सकूंगा। चरना बीमारीका इलाज कठित है। 





वादशाहने यह खुन सब वेद्योको जानेकी आज्ञा दी तथा... 


रुपये भी उत्तके साथ साथ चला गया। अब उस मकानकी 
'ऐेली हालत थी कि सिवा रोगी और चारागर--बैद्यके तीसरे- 


. कानामन था। अब सर्वथा पकान्‍्त हो ज्ञानेपर चैदने पूछा... 
उक हू यह बता कि किसकी अद्ाओंने तेरे दिखपर तीर चलाये... 


* हैं, और वह कौन है जिसने तेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है? 


. महात्माके कई बार पूछनेपर भी स्रोने कोई उत्तर जब न दिया... 


द तो, हृदयगत प्रभावका पुनः निरीक्षण करनेके लिये दिलपर हाथ . ट 
. रक्‍खा और कुछ देर हृद्थकी गतिका ज्ञान प्राप्त करके कहने 


छगा फि माल्यूप होता है कि तेरा दिल समरकन्दके एक खुनारसे 5 
लगा हुआ है, तू उससे ग्रेप करती है और उसरोको याद करती 


है। आज हम उसको यहीं बलाते हैं. और बिछडोंको मिलाकर 


उण्य कमाते हैं। इन शब्दोंने जादूका काम किया । जो काम ४ 
सहस्त्रों दवायें न कर सकी थों वह काम इन शब्दोंसे हुआ | यह हे 


० . अमझसिये कि सली बेल हरी होने छगी | 


महात्माने बादशाहकों सब हाल खुना दिया और कद दिया... 


* कि समरक़न्द नगरके उस खुनारकों बुछाया जावे ताकि इसकी पा 
.. इच्छाओंपर प्यारेकी प्यारों नज़रोंका अमत छिड़का ज्ञाय |. 


..._ चबदशाहने तत्काल अपने विशेष कर्मचारियोंको समर कन्दकी क्‍ 
.. ओर भेजा और ताकीद कर दी कि शीघ्रसे शीघ्र सुनारदेवताकी 
..._डेकर आवबो | बादशाइकी आज्ञा पाकर टेल्मवग बहांजा पहुंचा... 


ओर खुनारका पता लगाकर अपने साथ चलनेके लिये त 


























करने लगा। जब खुनार बादशाहके पास लाया गया तो उसकी: 
. षही दशा थी जो उसकी माशूक़ाकी थी। बड़ा आश्वासन द्यिा,. 
.. धंन दिया और सत्कारपूर्चक रुथान दिया। इतना हो चकनेपर- 
... महात्पाने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप उसको प्रसन्न देखना: 
.. चाहते हैं तो डलको छुनारके पास रहनेको आज्ञा दें ताकि वह 
गा, दोनों एक दूसरेखे मिलकर शाद हों । द 
द क्‍ . बाइशाहने आज्ञा दे दी और वह सत्लरी सनारके पास ज्ञा 
ः पहुंची । अब शमभ ( दीपक ) ओर परवाने ( पतड़ा ) का फिर 
 समागम हुआ। छ माख जब इल प्रकार इन दोनोंकों इक 
.. रहते हो गये तो खोको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो गया और बह हर हा 
४. तरहल दृष्ट पुष्ठ दोखने छगी | ख्ोकी बीमारी और डसका 
यह विचिच्र इंछाज देखकर बादशाहने सोचा कि इस सनारकी 
. मरवा डालना चाहिये ताकि खोहझा प्रेम उचधरसे हटकर मैरी 
_ तरफ़ हो जाय | चुनांचे ऐसा ही हुआ,--सनारको कोई ऐसी 
.. ओषधि लिला दी गयी कि वह दिनबदिन सजने छगा और 
.. आहिरकार मर गया । अब बादशाहके मार्गमें कोई कण्दक का 
. रहाजो उसको आशाओोंपर घूछ डाछे।......ः हि 
.._तातपये यह कि आत्मा ही बादशाह है, स्त्रो पाया है, सनार रू 
. प्रतिदनन्दी है। सत्संगसे आशायें पूर्ण होती हैं। मायाके लिये: 
भरुंष्य तरह तरहके पाप करता है। चाहिये कि इसका प्रेम पर-... 
मात्माले हो जिससे स्थायी आनन्द मिले । ४. पर 
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._ यदि डसपर अम्ल किया जावे तो निल्सन्देह कामयाबी होगो।._ 

 तरकीब भा अप्ने ढंगकोी निराली है| में यह चाहता हूं कि आप 
.. मुझपर ईसाई होनेका दोष छगाकर मुझे राज्यच्युत कर दें और मेरे. 
हाथ, कान तथा नाक कटवा डालें। यह सजा पाकर में ईसाइयोंय.._ 
.._-जा मिलुंगा और उनमें फ़लाद करा आपसमें हो लड़ाई करवा दूंगा रे हे 
. जिससे वह एक दूधरेके शत्र हो जायँगे और लड़ मरेंगे | ट 


.. दिन ही भरी खमामें मन्ब्रीपर दोष लगाकर, उसके नाक कान... 
. और हाथ काट लिये और राज्यसे निकल जानेको कहा। 


क्‍ कि पर सब ईसाई एकत्रित होकर अपनी रक्लाका सलाह-मशवरा "० 
.._ कर रहे हैं तो उसने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करनेके लिये अपने... 
. आइवेट सेक्रेटरी--मन्बो-को बुछाया और कहा कि इस कार्यकी 
-खिद्धिमे आप मुझ कोई अच्छा मशवरा दीजिये । 





















दुष्ट मन्‍्त्री ओर धर्मपरायणा देवी 


एक यहूदी बादशाह था। डलतने अपने यहूदी धर्मके पक्ष- हा 


. पातमें आकर अपने राज्यमें रहनेवाले इसाइबाका परवा डालना 
चाहा ओर एक दिन इस इच्छासे प्रेरित होकर एक प्रसिद्ध खाई- 
का खून भी कर डाला। ईसाइयोंमें बड़ी खलबली मचो। वह लोग हे 


सोचने लगे कि क्‍या किया जाये जिससे ईस्ताइयोंकी रक्षा हो हा 
इशाहका जब मालम हुआ कि एक ईसाईको खत्यु- . 2 


मन्त्राने कुछ देर सोचनेफे बाद कद्दा कि एक तरकीब है। 


बादशाहकों यह तजवीज़ बहुत पसन्‍्द्‌ आयी । डसने अगछे 
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इस विवित्र दशामें निकलकर उ घने ईसाइयॉको तरफ जाना 
.._ डबित समझा। उधर ईसाई लोग मी अपने दीन-धर्मका ऐसा 
.. अपमान सम्रककर उसीके दुःख-ददेंमें शरोक होनेकों जा 
.... रहेथे। जब एकने दूसरेको देखा तो एक प्रकारकी बिजलीसी 
.... दौड़ गयी। ईसाइयोनि कहा कि हममें घर्मका लेश भी 
... याकी नहों रहा! यदि हम पक्क ईसाई होते तो क्‍या यह 
.. सम्भव था कि बादशाह हमारे नेताका इस प्रकार अड़न्‍च्छेद्‌ 
. करता हमको ढचित है कि आजसे इस धर्मात्माको जिसने 
कि अपने धमके लिये न केवल राज्य-सुखपर ही लात मारी है. 
... अपितु अपने नाक कान और हाथ तक कटवाना खीकार किया 
... है, अपना आचाय्य--रहबर मान हें और इसकी अध्यक्षतामें . 
...._ अपना भारी संगठन करें | सबने बड़े उत्साहसे इसका समर्थन 
|... किया और डसकों अपना घमाचाय्य मान छिया।... 
..._ दाथ-कान कटवाकर जब यह उनकी सारी जातिका नेता 
.._ चत गया तो अब इसने स्थान स्थानपर जाकर धर्मोपदेश देना ._ 
.. आरस्म कर दिया। उसकी मधर भाषा और ओजस्वी शब्दोंने 
. जादूका काम क्रिया-सारे ईसाई मुहीमें आा गये। एक दिन .. 
. सब नेताओंको एकत्रित कर कहने छगा कि अब में अपना 
. कल्याण करनेक्े लिये एकान्तवास करना चाहता हूं। मेरी 
हा च्छा हैं कि किसी शुहामें ४० दिन निवासकर परमात्माको ५ 
। करू । छोगोंने बड़ा शोरगुरू मचाथा कि आपकी बड़ी 
आवश्यकता है आप अभी एकान्‍्तर्में न जाइये, अभी आप मौन- 





 बत न घारण कीजिये, पर उसका तो काय्ये-क्रम बन चुका था... 


इसलिये उसने किसीको न सुनी और सबको पृथक्‌ पृथक . 


. बुलाकर कह दिया कि प्रेरे बाद तू ही मेरा उत्तराधिकारी 
.. बनना। जब चालीस दिन गुफामें घुसे हो गये तो सब ईसाई... 
. इस बदमाशक्रे दशनोंकों आये | जब बहुत देरतऋ प्रतीक्षा करने- 


... पर भी अन्द्रसे कोई न निकला तो एक ध्यक्ति अन्दर घुसा, 
. देखा तो आचायय महाराजकी राम राम सत्‌ हो चकी है । उसी हा 


..गुफामें उसकी समाधि बनायी गयो और प्रश्न उठौया गया कि. 
..._ अब इनका उत्तराधिक्रारों कौन बनाया जाय ? सैकड़ों खडे. 
. हो गये और कहने छंगे कि मुझसे कद्दा था कि उत्तराधिकारी. 


तुम बनता, सभी स्वाथके पुतले बने हुए थे | इस प्रकार उसकी 


. खत्युके साथ इन उत्तराधिकारियोंमें भी जता चला, नौबत 


यहांतक पहुची कि हर एक अपनी ज़िदपर अड़ गया और . 


.... तलवार ले आया। फिर कया था वह घमसान मची कि ढेर 9 


हो गये--आपसके बेरसे ही मारे गये, बादशाहको किसी य कानून 


६. या अस्यप्रयोगकी आवश्यकता हो न हुई। (2 


इस प्रकार ज़ब यह बादशाह अपने स्वामिभक्त मन्त्री द्वारा. 


..._ यह अत्याचारकर ईसाइयोंका सर्वनाश कर सका तो एक. 


. विचित्र घटना हो गयी । उसी बादशाहके राज्यड्े पासवाले 


.. देशोंके और यहदी बादशाहने यह डपद्रव मचाया कि एक... 
.. खाई खुदवाकर उसमें एक सूर्ति रणवा दो और यह हुक्म 


ड जारी कर दिया कि हर एकका फ़र्ज है कि इस घतझे 













मोलाना रुप 











2 आगे सिर ककाकर नमस्कार करे। यदि कोई नहों करेगा तो चह 
... आगे डाल दिया जावेगा | यह आग उस बुतके पास ही प्रदीत्त 

के कर दी गयी थी | इस सूखंको यह पता नहों कि ईश्वरको हटाने. 
._ बाला असली बुत तो इसका नफ्ल-मत ही है जिसकी अमि- | 
..._ छाषाओं को पुणे करनेमें हो इसको दिन-रात छगना पड़ता है। 
...  अतोका ताड़ना आसान है-यह तो हर एक कर सकता है। 

.... कठिन है! मनरूपों राक्षतका मारना और इस चित्त-बतकी 

. इच्छाओोंकों हीड़ना |: जंब हतको सिर ऋुकानेका हुक्म सब. 
..._ जमह फैल गया तो छोगोंको राजद्रडके भयसे लिर ककाते ही रा 
.. घनाः। पर खंब कोई एकसे नहों होते-एक खो तथा एक 
.... बच्चा यह दो प्राणी बतके आगे पेश किये गये: और कहा गया 
.. कि यदि तुम इसको नमरुकार नहीं करोगे तो इस जछूती हुई 
.. आममें डलवा दिये ज्ञावोगे। यह खुनकर उस घमेनिष्ठा सती... 
.._ देवीने कहा कि सिधा ईश्वरके और किसीके आगे खिर नहीं... 
... ऋकाऊगी | देवीके ऐसे आश्रहपूर्ण वाक्पको सुनकर बादशाहने । बट 
. बश्चेंकों आगमें डाल दिया। इस अत्याचारमय पापकृत्यको 
.. देख देवीका हृदय सहम गया ओर भयभीत हो चाहा कि बतको 
. “मस्कार कर दूं मगर ज्योंदी कदम बढ़ाया बच्चे ने आगमें जलूते ह 
हु 7 यह बब्नन कहे कि--ऐ मेरी प्यारी अस्मां | मैं यद्यपि आगमें. 
हैं तथापि आजाद हु, यह जुल्मत नहों रहमत है, दुःख नहों' रा 
खुघ है, आग नहीं शोतछ जल है, मातृग्रेमले लिंचों हुई तूमी 


प्रास ही आजा। माता! यहांपर इकबाल है और माला- 
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माल है, अन्दर आकर इसके खुखको देख और खुदाके छुत्फको.. 
. देख। इस तरहसे आ जा जेसे परवाना दीपकपर आता है | यह. 
प्यारी प्यारी डत्साहमरी बब्बकी धर्मपूर्ण बातें सुनकर. 
माताने भी आगमें छलांग मारी ओर झट बच्च॑ं को गोदमें ले. हे । 
लिया | इस देवी की औरत नहीं समरकना, यह देखनेमें तो बेशक 
ओरत थी पर वःस्तवमें इसका दिल और शुर्दा मरदाना था। 
. 'घ्रिक्कार है उन कायरोंपर ज्ञो थोड़ेसे सुलके लिये आगसे डर. 
कर घर्म-नांश कर गये । जब यह दोनों माँ-बैटा आगमें गिरे तो... 
... आग सचमुच ठण्डी बरफ हो.गयी और डसने इन दोनोंको ऐसे. 
.._ 'ऊपरको डछाला कि यहूदी शाह हैरान दो गया और अपने इस 
 'पापपर परेशान होकर आगले यों कहने लगा-है अभि देवता! 
कया कारण है कि तूने इनको नहीं जलाया ? तूने अपना जछाने- . 
. का धर्म क्यों त्याग दिया ? तूने अश्वि-पूजक मुझ यहदीकी इच्छा... 
'पू्ण करनेके लिये क्‍यों तन इनको भरूम कश दिया ?. क्या इस पापी 
_विधरम्ियोंकों नाश करनेकी तुझमें शक्ति नहीं रही ? 
.. अश्निने जब यह बातें खुनी तो चह कहने छगा कि--छुन ! 





* '“यापी खुन! मैं चही आग हूं जिसने सेकड़्ोंको जलांकर लाक कर. 


.. डाला है, मुम्यमें वही शक्ति है ज्ञो पहले मौज़द थी। बात इतनी... 


..._-यदि वह कहे तो जलाऊ' और कहे तो न जठाऊ'+ यदि इश्वर 








. है कि मैं परमात्माकी आज्ञाकों मानता हूं और किसोकी नहीं, 


.._ चाहे तो मैं शान्तिमय हूं और वह नाराज हो तो आगबबूला हूं । 
. इतनेमें ४० यज्ञ ऊ'ची ज्वाला हो गयी ओर बादशाह समेत सब 


८ .... मौछाता रूप 
._ बापी जल गये। तात्ययय यह कि दूसरोंको कष्ट पहुचानेके लिये 
.. अपने हाथ-पैर कटवाने पड़ते हैं | संसारके अधिकारोंकी प्राप्तिके 
.. लिये शत्र॒ता और पाप करना अच्छा कम नहीं है। चमकीः ह 
हे रक्षाके लिये यदि आगमे भी जलना पड़े तो सहणे जल मरना ' 
.._चाहिये। अश्नि आदि सकल भौतिक पदार्थ ईश्वरकी आज्ञा पालन . 
... करते हैं। यदि ईश्वरकी कृपा हो तो आग न जलूावेगी और नः 
* पानी डुबेबेगा | पापीके मारनेकों पाप महाइलली है। 


खरगोशने शेर मारा. ह 
(१) कलेलाको पढ़ो तो तुमको एक मनोरञ्ञक कहानी! 


.. पिडेगी। उसको ध्यानसें देखो और शिक्षा अ्रहण करों 
.. कनमें बहुतसे पशु रहते थे । एक बार उनका उस जकुलके राजा 
.. शेरसे मनमुटाव हो गया। शेर यह चाहता था कि वह हा 
.. स्वच्छन्द्तासे घृमा करें, बहिक मेरा ख्याल रखते हुए अपना... 
... कारये किया करे', पशुओंको यह अमीष था कि हमारे भोजन- 
. गृह--चरागाहमें कोई उपद्रव न हुआ करे और इसमें हमलोग.... 
_ स्वतन्त्रतापूषेंक चिचरा करे'। एक दिन इसी कशमकशमें पशु रे 
-महासभाका अधिवेशन हुआ और निश्चय करके प्रतिनिधिगण रा 
महाशज सिंददेवके पास पहुंचे और कहने लगे कि आपके छत्यों-... 
से हमको भी छेश होता है और आप भो कुढ़ते रहते हैं। इस- 
(१ ) कलेला दमना नामकी एक अरबी पुस्तक है जो पंचतत्रका भावा- रा 














लिये यदि आप ऐसा करे. कि हममें एक पश बाशे वारोसे एक पशु बारी वारीसे 





5 कथा -सतग्रद | है पा ह बी, द | - : ८६ । द दे 


..न्त्यप्रति आपकी सेवामें आहारस्वरूप आ जाया करे तो बहुत... 
. अच्छा हो--हम भी स्वतन्त्रतासे बिचरे और आप भी अना- 
... यास ही भोजन प्राप्त कर सके । सिंहने जब यह छुना तो यह... 

.._ कहने लगा कि इसी प्रकारसे पहले भी कई एकने मुझको घोखा हद 
दिया है | यदि तुम भी धोखा देकर जले को ज़लाबोगे तो कियेका..._ 
फल अवश्य पावोगे। ज्ञाबो, कलसे एक पशु नित्य हमारे पाक... 
पहुंच जावे । सब पशु अपने २ घर आये और वह शेरके पास नित्य-.... 


प्रति एक पशु भेजने छगे । एक दिन जब पशु घटते घटते रौनक... 
... कम होने छगी तो सबने मिलकर फिर एक कानफरंस की और 

/.. निश्चय किया, कि किसी प्रकार शेरकों मारा जाये और इस महतीः 

आयज्तिसे अपनी ज्ञातिको बचाया ज्ञाये । सर्वंसम्मतिसे ऐसी 
युक्तिका दू'ढूना एक नवयुवक शशिकुल-भूषण णघरगोशके ऊपर 
अपित किया गया । खरगोश मनुष्य तो नहों था पर बुद्धि रखताः . 
था, अपने देश ओर जातिका शुभचिन्तक था | कहा है कि जिसने... 
संखारमें जन्म लेकर अपनी जातिको रक्षा नहीं की उसका जन्म ही... 
वृथा है। खरगोश ऐसी युक्ति सोच रहा था कि जिससे डसकी 
भी जान बचे और जातिका भी कल्याण हो। आखिर सोक्त .. 
विचारकर चल खड़ा हुआ। खलते चलते बहुत देर लग गई, 
वह नियत समयके बहुत बाद पहु'चा। शेर बहुत भूल्ा था उसके . हा 
प्रतीक्षा करते क्रोध उत्पक्ष हो रहा था । इतनेमें खरगोश मागता 
हुआ आया | शेरने देखते ही कहा कि ठीक ठीक सब हाल बत 
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चरना तुम्हारे सब जातिवालोंकों आज़ ही यमपुर पहुंचाऊगा । 
खरगोशने भयभीत हो बड़े विनयसे यह कहा कि महाशज्ञ ! 
... मैं आपकी क्षय्रा शान्त करनेके लिये आ रहा था कि मागमें 
.. एक और होर प्रिल गया। उसने ऋकपटकर मेरे एक साथीपर 
..._ हमछा किया और कहने रूगा कि मेरे सिवा और कौन हैं 
.. जो जायेगा। में तो ज़दीसे सागा और आपके पास भा पहुंचा दे 
. “हू पर मेरा दूसरा साथी डसीके कब्जेमें है, यदि आपको 
. विश्वास न हो तो चलकर देख लीजिये, वरना जो इच्छा हो 
. कौजिये। शेरका पारा चढ़ गया ओर कहने छगा कि चल, जददी. 
. चल! मुझ दिखा वह कहां है, मैं उस दुष्टके पापक्ृत्यका . 
.. अदला चुकाऊ'। इतना कह दोनों वहांसे चछे और चलते चलते . 
एक कूपके पास पहुंचे । खरगोशने छपककर कहा--हे दीन- 
. “शक्षक | मेरे साथो खरगोशकों पकड़कर वह शेर इसी शुफामे 
“बैठा है। आइये और देखिये | शेर और खरगोशकी छाया कृपके 
. जलूमें पड़ रही थी । शेण्ने जब देखा कि कोई और शेर एक 
“खरगोशको पकड़े छिपा बेड़ा है तो बड़े जोरसे शुररोया । उसका ._ 
_ शुर्रता था कि कुए के अन्द्रसे भी डसी प्रकारका खर निकला। 
बल, फिर क्‍या था शेए्को पूरा पूरा निश्चय हो गया कि इसी 
_ हुष्टने मेरे अधिकार छीननेकी परापमयी चेष्टा को है। झटसे 
छलांग मार कुए'में कूद पड़ा । पाप करनेकी केसी अच्छी सजा... 
_ 'पिली | बद्धि भ्रष्ट हुई ओर अपने ही आपको और समऊ कच्टमें 
पड़ गया । ऐ मनुष्य! तू आप ही अपनेको मारता है और रा, 


कथा-संग्रद / ४. पी 


अपने ऊपर लानतके तार स्वयं ही तानता है। इस प्रकार 


खरगोशने अपने देश और जातिके शत्रु शेरकों महा अन्धकारमय 


. 'कृपमें डालकर अपने भाइयोंकों हषे-समाचार सुनानेके लिये घरका 


रास्ता लिया । जब लोगोंने देखा क्लि डत्साही नवयुवक खरगोश 


. बड़ी प्रसन्नताले चला आ रहा है तो सब एकत्रित हो उससे सब. 


बीती बात छुनानेका आश्रह करने लगे | खरगोशने जेसा बीता था... 


_ कह खुनाया--ज्योंही पशुओंको पता छगा कि हमारे वीर ब्राता .. 
 खरगोशते जाति-शब्रु शेरको अपने बुद्धि-कौशल द्वारा कुएमें 


गिराकर मार डाला है तो उनकी खुशीका पाराचार न रहा। 
सबते वर्ड प्रेमले खरगोशकी चीरताकी प्रशंसा को | अब पश॒. 


सींग इस हषस फूले न समाते थे। खरगोशने उनको शिक्षा द क्‍ 
देने और सचेत रहनेके लिये मधुर वाक्य कहना आरस्म किया। 
मनुष्यको चाहिये कि विपतिमें अपने धेंयंकों न त्याग दे 


... अपितु डसको दूर करनेका सद्व प्रबल प्रयत्न करता रहे । जिसने 


. आपने मनको मार लिया समझो कि उसने शेर मार लिया | 


स्वाधीनता ओर तोता 


एक व्यापारोने एक तोता पाल रक्‍्खा था। बड़े प्रेमके साथ... 


..... उसको छिलछाता पिछाता था, जहाँ भो जाता उसे अपने साथ छे 
82 ४ जाता था ।एकबार उसका किसी व्यापारिक उद्देश्यसे भारतवर्षकी 
रा . ओर जानेका संकल्प हो गया | जब उधर चलने छगा तो उसने 
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 तोतेकों छोड़ कर ही चछा। तोतेने देखा कि मुम्धे भी साथ 


हा ताकि मैं लेता आऊ' । 








भाइयों, तुम्हारी यादें जा 











.._ लगा तो यात्राके कष्ठोंकों स्मरणकर अपने इरादेसे बाज रहा भौर 


..._ ले चलनेकी इच्छा करके फिर क्यों छोड़ ज्ञाता है, क्या कारण' 
... है कि मुझे छोड़कर जाना चाहता है। इतनेमें सेठ व्यापारीने 
० ५ ' पूछा कि-ऐ मेरे प्यारे तोता ! मैं भारतवर्षको ज्ञाता हूं यदि न 
.. तुझकों कुछ कहना हो अथदा कोई आवश्यकता हो तो कह दे 


...... तोता बोला--जब तू तोतोंके घोंसलोंक्े पाससे गुज़रे तो 

.. उनको मेरी तरफ़्ते यद्द कद्द देना कि मैं मुंसीबतका मारा पिज़रेमें.. 
... कद हूं और तुम खतन्‍्त्रतापूर्वक बायोंकी सैर करते फिरते हो |. 
. मुरूं शुद्ध वायु भी नहों मिलती और तुम उत्तमसे उत्तम खादिष्ठ... 
. फरोंका आखादन करते दो, में अपनी जातिके पास नहीं पहुँच... 
खकता ओर तुम नित्य प्रति भाइयोंसे मिलते हो । क्‍या मित्रों... 
. और भाइयोंका यद्दी धर्म है कि अपने एक खाथीकों कदम: द : 
_ फंसा देख छुड़ानेका कोई यल्ल न करें और उसके दुःछ दूर... 
. करनेका प्रबल प्रयत्न न करें ? भाइयो ! जब यार यारोसे जुदा हो... 
तो बताओ उसका क्या हाल होगा? मैं यदि अपनी मूर्लतासे कैद... 
. में फंस दुःख उठा रहा हूं तो क्या तुम्हारा यही कर्तव्य हैकि.... 
तुम मुझे भूल जञाओ। मैं गरीब हूं, मुसोबतोंका माराह; 
। कष्ट भोग रहा हैं। तुमलोग इधर. 
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स्करेश छे व्यापारी भारतकी यात्राको चछ खड़ा हुआ। जब 
भारतवर्षमें पहुँचा तो एक बड़ा भारी बाग देखा तो उसे स्याछ 
आया कि शायद यही वह बाग है जिसमें मेरे तोतेके भाई बन्घु 
रहते हैं। ज्योंद्दी आगे बढ़ा, देखता क्या है कि तोतोंका बडा... 


भारी ऋण्ड एक विशाल दृक्ष-शिखरपर बैठा हुआ है। 
मालूम होता है कि यह सब छोर उस तोतेके साथी मित्रगण रा 
दी हैं । बल, वहीं व्यागरीने अपने घोड़ेको रोक छिया और भागे. 
बढ़कर तोतेका सन्देश उन सबको खुनाया। एक तोतेपर उस 


सन्देशका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह वृक्षकी शाघ्तासे कांपकर 


गिर पड़ा और गिरते समय “मर वाया? यह शब्द कहा और मर - 
. गया। वास्तवमें अपने माईके ठुःखोंको सुननेसे ही उसपर ऐसा वच्न 
पड़ा कि उसने अपने जीवनसे हाथ थो बैठा । व्यापारीने यह 


५. देखकर कहा कि व्यथमे मैंने यद सन्देश खुनाकर इस गरीबके रा 
। हा दिलपर चोट लगाई और में व्यथ हत्याका भागी बना । बाणीका ._ 
.._ विचित्र प्रभाव है। एकके लिये तीरका काम करती है और दूसरेके .. 


_डिये अस्ततका | व्यापार न कर वह सीधा अपने घरको वापिस 


».. छुआ ओर जाकर तोतेसे सब माजरा कह सनाया और केहा कि 
.. किसी प्रकार वह तोता जी उठे तो मेरा चित्त प्रसन्न हो | तोता 


. कहने छगा कि छुझ्को डसके पास ले चलो मैं ऐसी कोई युक्ति ० 


... छगाऊगा कि वह जी उठे । व्यापारो,फिरसे तय्यार हुआ और । 
.. पिछरे सम्रेत तोतेकों उठा भारतवर्षकी तरफ चल खड़ा हुआ। 


... जब उस स्थानमें पहुंचा तो मरे हुए तोतेकी तरफ इशारा करके 
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... कहने लगा कि यह वही प्राण! है जिसपर तेरे सन्देशका सत्युके .. ५. 
... रूपमें प्रसाव पड़ा है। तोतेने कहा कि सुझको पिश्रेले बाहर... 
..._ निकाल ताकि मैं इसको देखसालकर चंगा करू । सेठने तोतेको' 

। . बाहर निकाला | ज्योंही तोता बाहर निकला, उसे बहुत प्रसन्नता 

.. हुई। न जाने कितने सालके बाद डसको यह स्वतन्त्रतापूर्ण वायु ः 
। हे  मिलीथी। निकलते ही पर फेलाये और अपने भाई गिरे हुए. <औै 
_.. तोतेके पास जाकर जोरसे शब्द किया । व डज। 
... शब्दक्े सुनते ही वह तोता होशमें आ गया और अपने प्यारेले.._ 
है _प्रिककर बेहद खुश हुआ | कुछ कालछतक एक दूसरेकी ओरे प्रेमन 
.._" भरी दृष्टिले देखते रहे और बादमें दीनों ही पर फेलाकर आकाश- । 
... में विच्चरण करने छगे । अब मित्रले मित्र मिछ गया और सब 
. «  इच्छायें पूर्ण हो गयीं ॥ व्यापारी इस अंदूजुत कृत्यकों देख बड़ हा 
.._ हैरान हुआ और अपने तोतेको पुकफ्रारकर कहने लगा कि यदि... 
.. अब तू मुझको छोड़ना चाहता है, बेशक छोड़ दे पर इतना तो... 
.. कर कि मु कुछ डपदेश मिल ज्ञाबे। तोतेने फिर ऊपरसे ही... 
.._ उपदेश दिया और व्यापारी सनकर शिक्षा प्रदणकर अपने कार्य... 
..._ को चला गया । हे 0 आप हम 
.._.. पुष्यकों चाहिये कि अपनो इस माद्दो जिन्दगी ( प्रकृति- 

. मय जोवन ) से खुश न रहे "और खदा प्रदत्ल करता रहे कि... 

_ किसी तरद इस दुःखी जीवनसे छूटकर खतन्त जीवनको हासिछ.... 
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... मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रह कर 
तरीव 


वह खाफ जलतक हलुएप बहतर 
उुद्यमाका सात 


बगदादमें एक खलीफा था जिसने उदाशइता और दानशील- 
तामें ह्ातमताईको भी पछ:ड़ डाला था। उसने अपने दयाके 


क्‍ दरियाको हलब और अजमके मशहूर मेदानोंमें बहा रकखा था | ४: 2 
एक दिन एक ख्वीने अपने पतिसे कहा कि हमें इस प्रकार कष्ट... 
उठाते ओर द्रिद्वतामें दिन कादते बहुत समय शुज्ञरगया। 
अब चाहिये कि कोई ऐसो युक्ति खोची ज्ञावे कि भविष्यतमें: 
सखमय जीवन व्यतीत करें। पतिने ज्ञव छुना तो कहने लगा 


हे .._ कि इस दरिद्वतापर शोक मत कर | जहाँ इतनी उमर गुज़री है: 
... वहां बाक़ो भी गुज़र जावेगी, कपों चिन्ता करती हो और 


..बविह॒ल हुई जाती हो ? ईश्वरने सबका भोग निश्चित कर रक्‍खा.. 
... है, घबरानेकी क्‍या आवश्यकता? देखो पशु-पक्षी अपने अपने 


._ स्थानपर डसीके दिये हुए भोगोंकों मोगते धन्यवाद कर रहे हैं।... 
#.. जिसने अपना जीवन मोौठा--ऐशपरर्त-बनाया है चह आंजिर- रा 
. को कड़वा होकर मरता है। बात यह है कि जिसने शरीर हा 
..याला वही कड़वा होकर मरा, इस मोरे-ताज्े सुखमय जीवन- 
रे । को त्यागतें समय रोता हुआ चला | रात शुज्षरती है तो सुबह 
... भी हो ही जाती है। आदमी कबतक शिकायत किया करें। तू. 


.. अपनी द्वालत. तो देख कि किस प्रकार अपनी यवाचस्थामेंः 
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... आनन्‍तोष करती रही और आज बेसब्न द्वोकर द्रिद्वताकी दुद्ाई 
.. मचा रही है। मेरी तरफ्‌ देख कि किस प्रकार संतोष घारण 

.. किया हूं और हर विपत्तिका स्वागत करनेके लिये तय्यार हूँ | जब 
रे मरी यह हालत हेतो तू क्यों इस मागसे विचलित हो रही हे । हे 
. अच स्लो फिर बोली और कहने लगी कि तू अहंकारवश 
व सब्तोषकी डॉग मार रहा हे नहीं तो क्या यह खसरबमवब था कि तू द बा 
.. श्री ऐली बाते कर सकता। का । | 
.. दतिने अपमानम्य जो यह शब्द अपनी पत्ञीके मुखले कै । 
.._ झुने तो बड़े व्यप्न पावसे बोला कि ताने मत मार। में अहँ- हा 
... आरसे प्रेटित होकर यह नहीं कह रहा हैं बल्कि यद सत्य है... ः 
... और में अपने अन्दर ऐसा दिल रखता हूँ कि विपत्तिसे विपत्ति- 
... ओ भी सह छूँ पर यह कभी न होगा कि पेहिक भोगोंके लिये 
.. हैं किसीके आगे हाथ फेलाऊ । यदि तुरूको विश्वास नद्दो तो... 
पा मैं मरकर सबूत भो दे सकता हूं । ख्रीने यह खुनते ही अपना... 
. छिर पतिदेवके चरणोंपर रख दिया ओर कहने छगी कि महाराज ! हा ' 
.. आैं तो आपकी दासी हूँ, केचल आपके भाव देखना चाहती... 
.. थी, अब तो मैं पूर्णझपसे आपकी सहायक रहेंगी ओर आपके डा 
ः आरण-चिहोंपर चलती हुई यद कभो न कहूंगी कि मेरे लिये हा 
० "सन्‍्तोषकी मर्बादाकों भंग कर डालिये । और जो आपने मरकर क्‍ । ः 
सब हे देनेकी बात कदी है सो मद्ाराज, ऐसा मत करिये, में तो... ४ 
पकी ऊयाकी सिखारिन हूं, ईश्वर आपको इससे अधिक संं- 7. हा 








को न्लग 


तात्पप्थ--दानवीर बनना चाहिये। दुश्खले घबराकर सागने- 


। पर उतार होजाना काययोंका काम हे । कायरु न बनकर घीर ५ | 
. ही बनना चाहिये | क्‍ ला 
... हजरत मुहस्मदका मरते समय उपदेश... 
जब हजरत मुस्तफा-मुहस्मद्‌ साहिब यमपुरके पास पहुंचने... 


लगे तो झुत्यु निकट जान अपने प्यारे उत्तराधिकारी हज़रत- 
अछीको बुठाया और अन्तिम समयमें उपदेश किया कि 

यद्यपि तुम पुरुषसिंह हो और वीरचर भी हो तथापि अपने... 
.._ चीरत्व और पराक्रेमपर अप्रिमाव न करवा बढिक आशाकी 
पा छाथबामें बेठकर खा उन्नत होने का दृढ़ संकरप रखना | तुमको 


चाहिये कि निषकपट धर्मात्मा सज्ज़नका सदा खत्संग करते. 


रहो और उसकी खंगतिसे ईश्वर्तक पहुंचनेका प्रयत्ष करों। 


अपने मनको खदा वशमें रक्‍खों और जब वह खराबी करे तो रे * 


युद्धकर डसे ठोक मागंपर छानेकी चेष्ठा करो । वृद्ध और गुरु 5 


. जनोंकी आज्ञाओंको श्रद्धासे सुनो तथा उनपर आचरण करो। 


...._ हरणक प्राणीसे प्रेमका बर्ताव करना चाहिये और किसीको भी. 


32 ० अपनी तरफसे कछ नहीं होने देना चाहिये । 


क्‍ पेगम्बरकी पहचान रा 
.. हजरत नूहने अपने भाई-बन्धुओंकों उपदेश दिया है कि जब बः रा < 
.._ मुकूमें स्वाथ ओर सकाम कर्मोंको इच्छा नष्ट हो गई और मैंने... 
... मनको ईश्वरकी तरफ छा दिया तो में इस योग्य हुआ कि 






























.. इबबरका पैग़ाम-सन्देश-ला सकूं। नूह यदि ईश्वरको तरफले .. थु 
. | द । । लत होते तो किश्तीको किस एइकाद सही सलाग्रत ले ज्ञात कु 


स्वामि-भक्त लोमड़ी 
... एक जंगरूमें बड़ा भारी पराक्रमी शेर रहता था जिसके... 
... आगे केसरी भी कुछ हैसियत नहीं रखता था | कहते हैं कि एक. मे. 
.. दिन उसने अपने पञ्ञोंसे ज्ञो हाथीकों भी फाड़ डालनेकी शक्ति... 
..._ रखते थे, एक बकरी, एक गाय और एक श्वेत खरगोशका शिकार... ५ 
... किया। शेरका महामंत्री भेड़िया था, शेरने उससे सलाह लेनेके 
.. अभिप्रायसे पूछा कि ऐ मेरे दोस्त, मुझको बता कि मैं केसे--किल 
..._ प्रकार--से इन तीनोंका भक्षण करू'। भेड़ियेने खुनकर कहा कि _ 
.. महाराज | आपके लिये तो गाय ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है, शेष दो 
.. जो हैं वह हम गुलामोंको म्रि जाने चाहिये। शेरने क्रोधपूर्ण 
..._शब्दोमे कहा कि ऐ बेश्रदूब, उद्धत और उद्दरढ ! क्‍या तुझकोी 
. लछज्जा नहीं आती कि मेरा साझीदार बन रहा है | इतना कह मेडि-.._ 
. बेको फाड़ डाला । इतनेमें एक छोमड़ी आगे बढ़ी और कहने... 
.. छगी कि अन्नदाता | आज्ञा हो तो में कुछ निवेदन करू । शेरने . 
.._कहा बहुत अच्छा; तुम ही बताओ कि इन तीनोंका किस प्रकार. 
.  भक्षण करू' | छोमड़ी बोली, महाशज ! प्रातःकालका आहार तो | 
_ गायक्रा करिये और दोपहरको बकरीका तथा शामकों खरगोशका रा 
_ आस्वादन करिये। शेरने खुना और बड़ी प्रसन्नतासे खरगोशका 
र उस्रीकों इताम दिया | हा | 
































. कथा-संग्रह 











आर -- बाल्पप्व- जो सपनो चिन्ता करता है, ५. 77 “जी अपनी चिन्ता करता है वह फाड़ा ज्ञाता है जा 

और जो दूसरेका ही ख्याल करता तथा अपने आपसे बिस्कुल.. | 

.. खदीकों निकाछू डालता है वह इनाम पाता है दे मनुष्य तू... 
. अपने स्वामी जगदीश्वरकों प्रसन्न करनेकी सदा कोशिश किया... 
+ र ओर अपने अन्द्रसे स्वार्थ -भावोंका नाश कर दे । 


हजरत अलीकी च्षमाशीलता 


दजरत अली एक बार किसी युद्धमें सम्मिलित हुए | जाते हो... 
.._ काफिरोंकी सफ़ोंकों गाजर सूलोफी तरह काटने छगे। काटते २. 
._ एक ऐसे स्थानपर पहुंचे कि जहां एक बड़ा नामी योद्धा- 
« पहलवान--था ! ज्योंही अछोने उस महावीरपर दमछा करनेका..... 
.. इरादा किया त्पोंड्ी उसने झटले अलीके मुहपर थक दिया। 
.. झुंदद साफ करके अछीने दूसरी तरफको रुख़ फेरा और डस 
... पहलवानको क्षमाकर छोड़ दिया । पहलवान आगेबद्ा और... 
. कहने लगा कि क्‍या कारण है. कि आपने मुझको छोड़ दिया, .. 
._ मारा नहों ! अली बोले कि ऐ; तामी जवान ! मैंने इसलिये तेरी रा 
_* जान बज़शी है कि तुरूओ याद रहे कि में ईश्वरकी आज्ञा पाछलन..... 
.. करनेके छिये ही युद्ध करता हूं । इस समय तूने मेरा अपमान... 
.  करनेके लिये यह कृत्य (थकना) किया है । मेंने ऐसे समय वही... हे 
.. उचित समभ्छा कि अपमान करनेवाले को क्षप्रा कर दूं। अब तुम 
« चाहे जसा मेरे साथ सलूझ करो । वह बगलीके चरणोंपर गिर मा 
.' पड़ा और सदाके लिये उनका दास हो गयां । द रा 





















| मौलाना दम. 





तात्पय्य--अपमान करनैवालेको क्षमा करना चाहिये | क्षमा... 
.... इसीका नाम हे कि शक्ति होते दरड न देता बदढिझ अपनो खुज़- | 
नतासे भपने चशमे कर लेना | 





सफीका गधा 


मा . एक दिन एक खूफी यात्रा करता हुआ सूफियोंके एक सम्ु- । 
.. द्वायमैं पहुंचा और कहने छंगा कि मेरे गधेके लिये दाना और  * 
.. धासका प्रबन्ध करो । उन्होंने जब खुना कि गधेके लिये घाल-...... 
.. चारा मांगता हैं तो 'लाहौल! (१) कह दिया और दाना-घास कुछ. 

.. - न दिया। थोड़ोदेर बाद फिर कहा कि गधेके लिये घास . 
.._ छाओो तो फिर उत्तर छाहौलमें ही मिला। खारी रात यही हा 
हालत रही-बद गधेके छिये दानाधघास मांगता रहा 
.... और वह लोग छाहौल कह देते रहे। आहिर ज्यों-त्यों करके... 
व । श्त शुज़्रों और सुबह हुई । सफीने अपने गधेकी खोला । 
... और पाछान बांधकर चलनेकों हुआ। इतमेमें लदा-लदायथा.. 
पा गधा धड़ामसे गिर पड़ा। छोगोंने सफीसे पूछा कि इसको. | 
रा ९ कया हुआ जो यह गिर पड़ा ! सूफ़ीने कहा कि भेरा गधातों 


कक आप 5 आकाश कप काया पापा ताक काल मम सह 2 का 

















.... (१) सुना होगा कि जब किसी अनिष्ठकी सम्भावना होती हैतो 
पा दर घुसलमान लोग लाहोल कह दिया कर ते हैं। पूरा यह वाक्य इस प्रकार है कि- ०" 
7 लाहोलुन व लाकुव्वतुन्‌ इछ्ा विल्ला है। भाव यह है कि ईश्वर ऐसा न को | 
... शधेकों गा माना गया है और शैतानके लिये ही विशेष कर लाहौल कही. 













कशा-संग्रह्‌ 















बड़ा शक्तिशाली है पर रातप्रर संदक्ि इस बेचारेकों घास- हे दा 
. दानेकी जगद्द “छाह्ौलवला”?को ही खराक खानेको मिली, भछा क्‍ 
केसे चले। दाना जब खाता तो चढता। बादमें दाना मिला... 
. और उस गरीबकी जानमें जान आयी । मा 
.._ ताट्पय्ये--अपने नफ्लकों गधा समझो और सदा उसको... 
.. डण्डेसे सीधा करो | कमी सरपेट मत लिलाओ | कहीं ऐसा न... 
हो कि शरारत से और दुलत्ती काड़ दे। अनशन ब्त करो... 
और मनको वशतमें करो | हे 


स्वग छोड नरकमें क्‍यों गया था 


.... एक बादशाह अपने साथ एक बाज रखता था। एक दिन 
” नज़ाने उस बांजके दिलमें क्या समायी कि वांदशाहको छोड़ 
.. चल दिया । बादशाहको बड़ा आख़र्य हुआ, पर डलने उसका 
: ख्याल ही छोड़ दिया | बाज छूटकर एक ऐसे व्यक्तिके हाथ पड़. | 
गया कि जिसने पहले तो डलके पर काट लिये और नाखन बड़े २. 
.. समझकर तराश दिया और एक रस्सीमें बांधकर उसके आगे... 
« घास डाल दी और कहने लगा कि वद केखा सू्खे था जिसने... 
. अभीतक नाखून भी न साफ कराये; बिक उलटे बढ़ा दिये। 
। देख | में आज तेरी कसी लेवा-शुश्रषा कर रहा हूं | तेरे वार बढ़ 
गये थे सो मेंने कतर डाले मोर तुम्हारी हजामत बना दी तथा... 

. नाखून बढ़ गये थे सो भो काट दिये | तुम अपनी बदकिस्मतोसे ः 
.. ऐसे जादिलके हाथ पड़ गये थे जो तुम्दारोी देख-माऊ करना ना... रा 




































ः श्ण्य .. भौछाना झम 








...नहों ज्ञानता था । अब तुप्त यहीं रहो और देखों कि मैं कोसी पा ५ 
.._ बुद्धिमत्तासे तुमको घास चरा चराकर हृष्ट-पुष्ट बनाता हूं । " 


.... जब बादशाहने बाज़को बहुत ढुंढ़वाया और कहीं न मिला 
तो पहिलले उसका रूयालतक छोड़ना चाहा पर मित्रताने विचश 


कर दिया और बादशाह स्वयं बाज़के दूदनेकी बाहर निकछा।... 
.. चलते चलते घह भी उसी स्थानपर पहुंचा जहां कि बाज अपने । 
. पर कटवाये रस्सीमें बंधा धासपर छुह मार रहा था। ऐसी. है 


.. विचित्र दशा देखकर बादशाहकों बड़ा कलश हुआ और अपने... 
. तथा बाज़ औौर उस सूखके दालपर शोक करता हुआ बाज़कों.. 
लेकर चला आया। रशास्तेमें बार बार यह कद रहाथाकि 


.... स्वर्गंसे नरकः में क्‍यों गया था । 








.. तात्पय्थे--आत्मा सी अपने मित्र, मालिक मर बादशाह 


रा ; परमात्माकों छोड़कर अपने गुणोंसे भी हाथ थो डालता है। क्‍ ० 
8 - _ प्रकृति-माया सबके पर काट लेती है । मुझे लोग अपनी घूखंता- हे हे 

















ल्‍ क्‍ रा से अपने हर कृत्यकोी विद्त्तामय ही समझा करते हैं| 
इेश्वर जब देता हे तो छप्पर फाड़कर देता हे 


शेक्ष मुहम्मद्‌ अपने दानके कारण सदा करजदार रहते थे, 


। ा अगरखे अमीरों, शाहों ओर घनपात्रोंसे बहुत धन सेंटमें पाते थे। 














..._बह यह समककर दान करते थे कि यहांका बोया बहां काटा . । 
जायगा तथा यहाका लिया वहा काम झायगा | जितना आता 
था गरीबों, मुहताज़ों भौर अपाहजो में तकसीम कर देते थे। 





.._ भीतर बुलवाया और आधे दीना रमें साराका सारा खरीदू छिया 
... ओर जितने छोंग उपस्ित थे उनमें बांद दिया। छोगोंने भी बड़े... 





कि क्‍ सिर पीटकर रोने छगा । जब यह तकाज्ेपर तकाज़ा हो रहा था... 
... एक तरफ़ ऋण देनेवाले ऋण वापस चाहते थे और लड़का हलु- । 
.. एका दाम माँग रहा था उसी समय एक घर्मात्मा सेठ यह खुन- 





कथा-संग्रह 
















.. इसी प्रकार दान करते २ शरीरने कार्य करनेसे इस्तीफ़ा पेशकर 
 दिया--वृद्ध हों गये । ऋण देनेवालोंने देखा कि इनकी मृत्यु निकट... 
ही मालूम पड़ती है, अब क्‍या आशा है ज्ञो यह अपना ऋण अदा... 
करेंगे। वह स्वंधा निराश हो गये और इसी निराशाकी दालतमें 
शेखके पास पहुंचे। शेखने देखा तो कहने रंगे कि ऐ घतियों !._ 
क्या तुमको छज्ञा नहीं आतो कि तुम निराश होकर परमात्माके._ 
.. द्वारकों रृपणताका मर्ख्थरछू समक रहे हो । याद रकक्षी-- 


उसे फ़ूजल करते नहीं लगती बार । 
न मायूस उससे हो उस्मेदवार ॥ 


इतनेमें एक बालक निहायत नफीस-अत्युत्तम हलुभा लेकर 
- बेचता २ शेखके घरकी तरफ़ आ निकला | शेखने दलुवाफु्रोशको 


. मजुसे खाथा । जब लड़केने दाम मांगे तो कहने छगे कि मेरे... 
. पास तो कुछ भी नहीं । लड़केने थाली जु्मींनपर दे मारी और 


..._ कर कि महांत्मा शेखर अहमद मृत्यु-शब्यापर लेटे अन्तिम श्वास... 
.. लिया चाहते हैं दशेनार्थ आ पहुंचा और चरणोंपर सिर रखकर 
.. विनयपूवेक कहने छगा कि महाराज, कुछ आज्ञा हो तो सेवककफों 


.. सेवाका सोभाग्य प्राप्त हो । शेखने कुछ नहीं कहा, केवल हाथसे क्‍ 


बेठे हुए लोगोंकी तरफ़ इशारा कर दिया।. सेठने झटले चार सौ. 


.. दीनारकी थैली आगे घर दी और कहने लगा इसको अपने काममें 


. छाइये। शेख़ने छिया और क्रज़दांरोंका करज्ञ निपटा तथा 


हा . सेठके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करता हुआ श्वास छोड़ चछ बसा। क्‍ 


तात्पय्य-- कभी निराश नहों होना चांहिये। सदा गरीबों 


- .. और अनाथोंके दुःख दूर करते रहना चाहिये ! जो दीनोंके दुःख कक की 


. हरस्ता है परमात्मा उसके दुःख हरता 


बाज॒की दुगति 


एक वाज़ एक दिन चश्शेंके जंगलकी तण्फ़ जा निकछा। जब 


हा उस स्थानपर पहुंचा और उसने चरद्‌ ही चगद देखे तो इस वीरान 


" . ज्ञगहमें पहुंचनेसे घबराया, पर क्या करता रास्ता भूछ गया था द 
..._ इसील्यि यहां आ निकला था अब सिवा अफ़सोसके और क्या... 


ता। बाज़की तो यह हालत थी उधर चग्दोंने उसे देखा तो वह... 


.. आगवबबूला हो गये। यह लमझा कि हमारे इस छुरग्य स्थानपर 


.._ अधिकार करने आया है। इस विचारके आते ही सब चरद्‌ का 


इकट्ठें हो कुत्तोंकी तरह बाञ्पर टट पड़े और उस मार्गेसे विच का 
.. छित पक्षीकों नोचने लगे | बाज एक तो पढिकछे ही इस भयानक 


रा सथानसे घबरा रहा था दूसरे जब इस तरह घेरा गया तो बहुत... 
: ही शोकाकुछ हुआ। आख़िर सबको सम्बोधित कर कहने लगाकि. 


मुरे क्यों मारते हो, मैं बदनसीव भूछा-मटका इधर भा छगा हैं... 





पर तो बादशाह तुप्रको इनाम देगा । अब तुप्त निश्चय कर लो कि 




























मेरे हृदपमें तो स्वप्तमें भी यह इच्छा नहीं कि मैं तुम्हारे स्थान... 
पर अधिकार करू। मैं तो बादशाहके दाथपर बठा करता हैँ सछा. 
मैं तुम्हारे इस रही स्थानकों कब पसन्द करूंगा र तुम मुझ्पर 
 मेहरवानी करों भौर छोड दो ! चर्दोंने सुना तो वह बोले कि तू. क्‍ 
बड़ा मक्कार है, अपने छह कपटसे हमारे घरपर अधिकार 
करना चादता है। मछा यह कैसे हो सकता है कि एक साथा- 
.. रण पक्षी बादशाहका मित्र हो और उसके हाथपर बैठता हो १ 

_बाज़ने जो इस प्रकार चर्दोंकी बातें खुनों तो वह कड़ककर बोला... 
कि ख़बरदार, सुझको अकेला न समभ्ना, यदि बादशाहको 
. पता लगा कि तुमने मेरा एक बाछ भी बांका किया है तो याद. 
. रखता कि तुम्हारा सब घर बरवाद कर दिया जायगा और तुम-. 
में एक भी बचन सकेगा। अगर तुम मुझको छोड़ दोगे 





... सदाको बरवादी पसन्द करते हो या यह चाहते हो कितुश्हें 
.. इनाम इकरामसे सरफराज किया जावे |. चुरदोंने क्योंही सुना 
अपने इरादैसे बाज भाये और उसको छोड़ दिया ।. 
ताह्पय्थे-ऐ इन्लान अगर तू शाहंशाहे जहां परमात्मासे 
.. मित्रता पैदा कर ले वो दुनियांके काम क्रोधादि चूरद्‌ तेश बाल. 
तक बांका नहीं कर सकते।........... ह जा 


क्रपापात्र शिष्य 


एक बिद्दात मौलवीके पास एक शिप्य था। उसमें 


3०%, 
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यह शुण था कि दुर २ के नामी विद्वान उसके नामसे डरते थे 
... जिस सभामें पहुँच जाता, किसीकी हिम्मत न होती कि उसका 
.. मुकाबिला करे | सचमुच वह शाखार्थो--तकेशासत्री--था । इस 
.. गुणफे कारण गुरुक्ी उसपर बड़ी कृपा रहती थी | इसी लिये. 
5५ - बह उसको अपने पास रखा करता था। गरुज़ीकी एक सुन्द्री 
.. युवती कन्या भी थी जो कम्नी २ आते-जाते शिष्यकी आंखोंमें 
.. अका-चोंच पेदा कर दिया करती थी । शिष्यके हृदयमें गुरु-पुत्री- 
.. के ढिये प्रेम पैदा हो गया था । प्रेमका ऐसा सबक है कि जिसने . 
.._ इसको पढ़ लिया उसको दूसरा कोई सबक याद ही नहों रहता... 
.. है। शिष्यकी भी यही दाल्‍ूत हुई। प्रेमके चक्करमें चह सब शास्त्रार्थ 38 
...._ करना भूल गया । अब तो दिन रात डसके दिलमें परीके समान 

.._ डस युषतीका ही ध्यान रहने छगा ै। प्रेममें एक और खराबी... 
.. है कि जिसको यह रोग लग ज्ञाता है चह निम्धय ही सुखकर 
.. कांटा हो ज्ञाता है। उसकी हालत द्तिवदिन बविगड़ती ही... 
रे. : ज्ञाती है। उसका इलाज है उम्मेदका बर आना--इच्छाका 5० 
.. पूण्ण होना | प्रेम तो पैदा हो गया पर डसकी इच्छांकी पूर्ति नहीं... 


.. तजरबाकार निगाहोंने जान लिया कि शिष्य प्रेमफे हाथों घायछ 
ा हो गया है। तुरन्त यवतीकों बुछाया और वह कहने छगा 
. कि छुन्दरी, तूने उसका दिऊ तो छे छिया मगर दिलवारीन 
की, 
उसको अपने प्रेमले शादकर और इस प्रकार उस ग़रोब आाशिक्‌ 








(भध७०म्ग नाप मर कराए 


रा < हुई, इलीडिये घद्द सूखने लगा | शरुज़ी जमानासाज थे, उनकी ; ० 


आशिके बेदिलकी कुछ भी ग़प्रख्यारी न की | जा! ज्ञाकर 











कथासंग्रह १०७ । 


की तीरमार कर । पर इतना है कि मुझसे पूछे बिना उससे वादा... 


नहीं करमा । इसपर सुन्द्रोने कहा कि तौन बार मैं वादे... 
कर चुकी हैं। पर अभीतक उसकी इच्छा पूण नहीं होने पायी | ४. 

अब मैंने चौथी रातका भी वादा कर दिया है, देखें क्या होता है। 

.._शिष्यकी यह हाछत थी कि बिना देखे तड़प रहा था | आख़िर. 
चौथी रात भी आ पहु'ची | अब तो वादेपर जान फिद्दा होने छगी .. 


.. --जराखा भी खसुयाछू आता और घण्टों बेहोशी रहती थी। उच्चर ० 


. यवतीको गरु महाराजने रोक रछा था, बह बेचारो भी दिलपर 
पत्थर रफ्खे क़ैंद्में पड़ी थी । रात गज़र गयी और घूथ्ये उदय 
होने लगा उधर वह दोनों एक दुसरेके मारे उछलकर एक दूस- 
रेसे आ मिले | गरने सच्चा प्रेम ज्ञानकर दोनोंकी शादी कर दी । 
तात्पय्य-जो पुरुष मुक्तिके सौन्दयपर लट्टू दो जाता है और _ 

.. सबने दिलसे उसकी अद्षाओंपर फ़िदा होनेको तथ्यार हो ज्ञाता है, _ 
... बह जगद रु श्रोपरमप्रशुको कृपाका पात्र बनता है । कसा अच्छा * 
_ होता कि में मुक्तिपर फ़िदा होता और सदाका आनन्द पाता |. 


2उपर्देश करनेका विचित्र ढंग 


..... इजरत जन्‍्नुन जो कि अपनी तपोनिष्ठामें भत्यश्व प्रसिद्ध थे, । 
.. यकायक एक दिन पागल दो गये और इधर-उघरको दातें कहने 


.... ढगे | बात ठोक ही थी--जब महा मूखे चतुर बने अपनी दुकान 


..._ जावे ताकि लोगोंकी दृष्टिमें वह सदा खटकता रहे, भपने आपको _ 





... आला रहे हों तो विद्वानहा काम द्वो जाता है कि वद्द पागल हो - 


..._ विचित्र स्वरुपमें याद कराये रबखे। उन्‍होंने जब विद्वानोंकी : विशिन्न स्वरूप याद कराये रकझे। उन्होंने जब विद्वानोकों 
. ईएवर-विमुक्षता देखी तो सिचा पागल बननेके और कोई मार्ग . 


.._ दिखायी त दिया । क्‍योंकि जब मक्कारके हाथमें कुछम हो तो कु 
.. मनसूर जेसे ईश्वर-भक्त विज्ञानी महात्माकों फांसी क्‍यों न मिछ्े 


... जब कमीनोंके पास घन और प्रतिष्ठा आ जाबे तो नबियों और 


. ईश्वरमक्तोंको क्यों न कतक किया जावे? व्यभिचारियोंका बदन 


.. डुगेच्चसे पूर्ण होता है और शराबीका मुंह सदा गन्दा होता है । 
.._ इन्सानका शरीर एक जंगलके समान है जिसमें फाड़ खाने- 
| बाले पाप-स्वरुप सैकड़ों भेड़िये हैं। जो बदक्तिस्पत इसके फेरमें 
रा आ जाते हैं चह नरकमें ज्ञाते हैं भौर जो चौकन्ना रहते हैं वह 
| जमीनपर रहते आस्मानपर पांव रखते हैं। जनन्‍्ननने अपनेको 
| बचाया और यह मार्ग निरफ्ट्व ज्ञान स्वीकार किया। जब 
* हज़रतके इष्टपमित्र तथा सेवकगणको पता लहंगा कि झुन्नन पागल 
हो गये हैं तो सब इकट्ठे होकर सेवामें उपस्थित हुए और उनसे 


इस पागलरूपनका कारण पूछा। महात्पाने कोई उत्तर नहीं... 


. दिया, पर छोगोंने साथ नहीं छो हा, सदा ही सेवः करते रहे | 


तात्पय्यं--मिन्र-सेचककी परीक्षा कष्ठके सप्य ही होती है | ... जे 


लकमानऊा बादशाहको उपदेश 


._लुकमान हकीम बड़ा विजञानपेत्ता था, पर देखीमें लाघारण..... 
मनुष्योंके समान रहता था| बाहरी टीप टाप कुछ न थी, बिछ-... रा 
कुल सादा था। उनकी विद्या, योग्यता तथा प्रतिष्ठाका सिक्का... . 











.. सर्वत्र फेला हुआ था। एक दिन किसी बादशाहने यह इच्छा की रह 
कि लुकमानको बुलाया जावे और उसकी योग्यताकी परीक्षा 
ली जाबे । देर क्या थी, हुक्म दिया गया और ल्ुकमानकों दर... 
बारमें बुलाया गया। जब अच्छी प्रकार बातचीत हुई, बाद- 
शाहने जान लिया कि हां, बेशक छकमान ऊहुकमा# ही है, इसके . 
समान दूसरा मनुष्य नहीं मिल सकता । बाद्शाहके ऊपर लुकमान 
की योग्यताका ऐला प्रभाव पड़ा कि वह उसकी स्तुति करने छग 
गया और कहने लगा कि में भापपर बहुत प्रसन्न ईं, आप मुरूसे 
. कुछ मांगें। में आपकी इच्छा पूर्ण करूगा । छुक्रमान कहने छगा 
_ कि तुकको शर्म नहीं आती कि सुझको कमीता समझ रहा है . 
और अपने आपको शाह याने बैठा है। देख, मैंने असिमान और 
छोस इन दोनोंको अपने वशमें किया है। यह मेरा कुछ नहीं. 
.._ बिगाड़ सकते, प्रत्युत सदेव नौकरके समान आज्ञा पालन करते 
. हैं। इसीलिये में शाह हं और तेरा यह दाल है कि अभिमान और 
. छोभकी आज्ञाले जहां तहाँ मारा मारा फिरता है। तुरमें 
.. अभिमानकी मात्रा पूरी पूरी है और तुझूपर लोभका तो पूर्ण. 
.. अधिकार ही है क्योंझि सदा तू दूसरे देशोंकों ोभभरी दृश्टिसे 
.. देखा करता है। जो मेरे दास हैं वह तेरे मालिक हैं | तू शाह _ 
... कैसा है, जा, में तुकसे कुछ नहीं मांगता ।......... 
... शिक्षा-्बड़े मूजीकी मारा नफुसे अम्माराकों गर मारा 
.... निहड्»ो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा ॥ 
. “मनके होरे द्वार है मनके जीते जीत”... 
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>१०३ज ९ कथित के जरा ११, 


कुरान मनवानेका अजीब तरीका 


ः एक कुरान-पाठकने यह आयत पढ़ी कि--ऐ मुहम्भद ! 
| .. कह दे कि क्‍या तुमने देखा ! यदि तुम्हारा चछता पानी ठहरा 
.. दिया जाबे और डसको तरी खुश्कीकी सुरत इख्तयार कर 
.. जाये, तो कौन है जो फिर उसको जारी और तर कर दे। इत- 
..नेमें एक खतन्‍्तवमस्तक फोई वि यारवान्‌ वहाँ आ गधा | जब 
. उसने कुरानकी इस भायतका अर्थ सोथा और कहने छगा कि- 
.. यदि पानोसे तरी ओर हरकत निकाली जा सकती है और फिर 

। क्‍ भी वह पानी कहला सकता है तो एसे पानीकों तद तथा ज्ञारी # क्‍ 


.. शतको खोया तो किसने उसके गारलूपर जोरसे एक तमांचा .. 
. मारा जिससे उसकी आल अन्धो हो गई--ख़ुबह उठा तो कुछ. 
. नहीं देख सकता था । जिसने तमांचा मारा था वह आया और 

6 कहने छगा कि ज्ञा, अब के आया आंखकी रोशनोको 
. बेचारा हाय तोबा करने लगा। जब इस प्रकार तोबा करते, सेते . रे 
. धोते देर हो गई तो डसकी आंखोंपें रोशनी भरा गई। तब उसमे ५ 
. अपरोक्त आयतकी सत्यता मान छी और कुरानपर ईमानले 
. आया। हा मा । 

.. तात्पय्य--सत्यको सत्य ही मानना चाहिये। असत्यको ० 
कभी नहीं मानना चाहिये। तमांचा, मुक्का और कछड़ाई-दंगेसे ... 
असत्थको सत्य सिद्ध नहीं किया ज्ञा सकता । रा 








.._ करना असम्भव नहीं-ऐसे पानीको मैं छे आऊगा। जब वह... 





कथा-संभ्रह “ क्‍ | १११ का 


३६-०६ 


हजरत मसा ओर प्रभभक्त चरवाहा 


एक चरवाहा मुसीबतका मारा एक दिन किसी पहाड़के " 
द शिखर्पर यबठा प्राथना कर रहा था कि--हे भगवन | यदि 


तू मिल जावे और तेरा इधर आना हो जावे तो में तेरी चाकरी 
करू, तेरे बालोंकी घोऊ' और उनसे जए' निकाल, तुझकों मछ- 


मलकर स्वान कराऊ'। दे परमात्मन्‌ ! में अपनी जान तुकपर 
.._कुरबान करू, तेरे पांवको अपनी दाढ़ीले साफ करू, तू सोना... 
चाहे तो तेरे लिये बिस्‍्तरा छगा दू, अगर तू बीमार हो, तो मैं | 
तेरी तीमारदारी करू और तुझसे ऐसा पेश आऊ' जैसा सेवक 


खामीसे। यह चरवाहा इस प्रकार बक रहा था कि ४ 
इतनेमें सूसा भी आ निकले और कहने छगे कि ऐ नादान 


चरवाहे ! तू किससे बातचीत कर रहा है और किसको बीमार 


..... समककर तीमारदारी करना चाहता है? 


चरघाहा बोला कि परमात्मासे ही बातें करता हूं और 


जा  जसीकी ही सेवा करना चाहता हूं। सूसा बोला, ऐ बेहदा रा 


<... दिमाग; यह क्‍या बकता है! तृतो काफिरोंले भी बदतर हो गया... 


रे । ० है। वह परमात्मा इन सब खराबियोंसे पाक है उसको बालों 
.... और बीमारियोंसे क्‍या मतछब ? उसकी तो यह शान है किन. 
। ० . वह किसीसे पेंदा दे और न उससे कोई उत्पन्न हुआ है--बह 


.. भावोंसे कया सम्बन्धी रा हा मम 





मूसाकी इस प्रकारकी याते खुनकर चरवाद्दा क्राधातुर 


होकर अपने कपड़े फाड़कर उठ छड़ा हुआ और वह सिरपर 
मिट्टी डालकर यह कद्दता हुआ चला कि ऐे कछीम--ईश्वरसे दू- 


बदू बातें करनेका अभिमान रखनेवाले ! तूने बड़ा पाप किया- हे 


रा . मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया । 


ज़ब चरवाहा यह कहकर जंगलछकी तरफ चला तो 


... कहते हैं कि उसके बाद दज॒र्तकों आकाशवाणी छुनाई दी कि- 


' द हे मूखा ) तने बुरा किया जो मेरे प्यारेको मुझसे जुदा कर दिया। 
क्या त इसलिये आया है. कि मेरे पास किसीको पहुंचने ही न 


। | । ' " हे दे और जुदारका द्दी पांठ पढ़ाचे या ठुरू इस लिये पा गया ह | | 
पा है कि प्रभप्याशेंक्रों प्रेमाछापका संदेश दे । शोक है तुकूपर | मैंने... 
० हरएकको एक प्रकारके स्तोन्न दिये हे उन उनसे ही वह मेरी 


.. स्तुति-पर्थना करते हैं। यदि उनके विशेष प्रकारके शब्द तेरी. 
.. समझमें नहों आंते तो तू क्‍यों उनपर दोषारोप करता है। उस 
... बेंचारेने तो मेरी स्तुति की और तूने समझा कि पाप हुआ, । 
। ; उसने शहद परोखा पर तने ज़हर समझ लिया, उसने भकाश रा 
... कहा तने अंधकार समका, उसने फल दिया तूने कॉँदा जाना, 2 
.. उसने अच्छा किया तूने बुरा माता । $# रे 
मूसिया आदाबे दाना दीमरन्द 

...._ साख्ता जां दद दाना दीगरन्द । 

रा हा 'मिछते इश्क अज दमा दींहा जुदास्त 
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हुआ जड़ुलोंको पार करता हुआ उसके पोछे पहुंचा पक रा 
. चरबाहेकी कहने छगा कि ऐ;े प्रश्पयारे! सुझपर -दूया कर 4 
.. क्योंकि मैंने तुझे गंचार चरवाहा समा था | ह शट 


भूखे मत्रसे बुद्धिमान शत्रु अच्छा है... 

एक मनुष्य जिश्ममें दिल और दिलमें दर्द रखता था। पक 

दिन छिसी कार्यवश जड्ूलको देखा तो उसे दिखाई दियां कि एक... 
बड़े अजद्‌दा सांपने एक रीछको बुरी तरहसे ज़कड़ रखा है और 

क्‍ ..शीछ जोर जोरखे चिल्ला रहा है । इसने जो यह द्वश्य देखा तो क्‍ 
" द द  डसका दिल दुदले सर आया ओर सोचने ऊछगा कि वह किस हा 
९ प्रकार इस सांपको मारे और बेचारे रीछको इस दुष्टके पंजेसे .. 
.. छुड़ावे । बाज आदुमो ऐसे दर्देमन्द होते हैं कि दुःलियोंकी आह... 
.. जब उनके दिलपर पड़ती हैं. और आतुरोंके आतंवाद जब उनके 
.. कानोंमें छुनाई पड़ते हैं तो थे तुरन्त दुःखियोंके दुःख दूर 
.. करनेकी फिक्र किया करते हैं। आखिर उसको एक साधन . 
&.. मिल गया और उसने सांपको मारकर रीक्षकी जान बचाई। 
.. शीछने प्रेमनरी दृष्टिलि डलह्ली ओर देखा और सहस् मुखसे 
. अन्यवाद दिया। यह आदूपी अब जद्दां जाता था रीछ भी स्वयं... 
_ ही उसके पीछे हो छेता था और वह उसकी रक्षा करता था | का, 
" .. जब बहुत दिन व्यतीत हो गये तो एक पुरुषने पूछा कि दोस्त, 
..._ इस रीछको तुमने क्यों पाल रखा है? डसने उससे उसकी रा 





































.. वात्पप्य--नादानकी दे।स्ती आफते जान हुआ करती है 
रे मूर्ख मित्रसे बाद्भेमान शत्रु अच्छा है।” _ 
भेद-नीतिका विज्नक्षण उपयोग 


एक माली अपने बागमें बेठा हुआ था कि उसको तीन 
.. आदमी बागमें घूमते दिखाई दिये--एक मौलवी, दूसरा सैयद । 
... और तीखरा सफी | ईन तीनोंकों देखकर पहले तो बह डरा पर ध् ः 
... बादमें संभल गया । उसमे यह निश्चय किया कि सफीको इस 
.. दोनोंसे जुदा करो और खब खबर हो। धीरे धीरे उधर बला... 
रा आर पास जा कहने छगा कि मौलवी साहिब | आप तो कुरानके है 
.._ आठिम फालिल हैं, छुशील हैं और धर्मात्मा प्रतीत दोते हैं । मैं... 
.. आपको सलाम करता हूं। सैयद्को देखकर कहने लगा कि... 
. खेयद साहिब | आप भो :खानदानो मरालम होते हैं, आपकी... 
सभ्यता भी साफ साफ कपड़ोंसे झलक रही है, इसलिये आपको... . 








.._ मुसीबतकी बात कह खुतायो ओर कहा कि जबसे मैंने उसको... 
.. मुसीबतसे छड़ाया है वह मेरा गुलाम हो गया है, अब मुक्े इससे. 

.._ कोई भय नहीं है| आगन्तुकने कदहा--ऐ नादान ! इस दर्द... 
..._ फाड्खानेवाले जानवर--क्ा विश्वास मतकर । अगर तने इसको । 
: हर हि दूर न किया और इसका साथ न छोड़ा तो बहुत जद इसीके हे 
.... पंजोंसे कष्ट पाधेगा । डसने अक्लमन्दकी बात त मानी और. 
..._ कुछ दिनके बाद वह रीछके हाथों फाड डाछा गया।...... 





हे 








कथा-संग्रह....... हद 


अछन्न हुए । अब रह गया सूफी, उसकी भी बारी आ गई ओर 
... डखकी तरफ देख कहने छगा कि ऐ पमुफ्तखोर | तू कौन है 
. जो चोरोंकी तरह इस बागमें घ॒प्त रहा है? किस नालछायकनेल 
. ठुकको चेला बनाया है ? क्‍या चोरी करनेके लिये हो तूने यह... 
. स्वांग रचा है ? इतना कह पड़ापड़ जूते मारने लगा। डसे इतना 
मारा कि ग'जा कर दिया । यह कृत्य कर अब उन दोनोंके पास. 
. गया और कहने छगा किमौलवी साहिब ! आप तो खेर आछिमत 
.... आदमी हैं, सगर यह कम्तोना केसा सेयद्‌ बनता है जो नबवीके 
.._ खानदान होकर चोरी करता दें। मालूम होता है कि यह दुष्ट 2 
.. चोर ही है, छिपनेके लिये सैयद बना अपनी सम्यता दिखा रहा है।..._ 
६. इतना कद्द छात, घंसा, थप्पड़ आदि विविध प्रकारके अध्यपायसे ० 
. सैयद साहिबकी भी अच्छी मरस्मत हुई। दोनोंकों यथायोग्य 
.. दान देकर अब मौलवोको दक्षिणा देनेके लिये आया और कहते 
... छगा कि ष्षों बे मौलवी] कुरानमें कहां लिखा है कि इस तरह... 
.... यागमें जाकर चोरी करनी चाहिये । तु्े रूज़्ज़ा नहीं आती कि क्‍ ॥ 
. अपनी धर्मपुस्तकके विरुद्ध आचरण करके ईमानदार बता फिर 
. रहा है! इतना कह उसपर भी टूट पड़ा और छगा ताबड़तोड़... 
. कोड़ा चलाने । इस प्रकार अम्रेले एक माछीने तोनोंकों जुदा... 
. ज्ञदा करके मार भगाया। द जा, 
का तात्पथ्ये--अपनी प्रशंसा सुनकर साथीकी अवहेलना नहीं ह रा 
.. करनी चाहिये। सदा परस्पर मिल्ल जुककर रहना चाहिये, रा 
.. . जिससे कोई तुमको जदाकर मारनेका दुस्घाहल ही न कर सके। 









सच्चा हज गुरुसेवा है 


.. हजरत तेगूर बुस्तामी जब कसी यात्रामें जाते तो सदा. 
... ऐसे सज्जनोंकी तलाशमें रहते दि ज्ञो अपना दिल इश्वरसे 
_ छवगाये हों-ओर दुनियासे विरक्त हों। एक बार आप हज्ज-- 
..._ मकाकी तोीथ्यात्रा--को चछे। रास्तेमें एक साथ मिल गये । हा 
। पूध सत्संग हुआ। खाधुने पूछा--बुस्तामी कहां जा रहे हो? 
बुस्तामीने उत्तर दिया--हज्ज करने ज्ञा रहा हैं । महात्मा बोले-- 
इतना कष्ट क्‍यों उठाता हूँ ? असली हज्ज क्‍यों नहीं करता ? उठ. 
. और मेरी परिक्रमा कर | डस जड़ मकानमें क्या रण्ता है! चेतन... 
.._ काबेको ओर क्यों नहीं आता ! बुस्तामोकी अक्ल ठिकाने भा गई 
। भर सच्चे तीर्थथानकों पा लिया। .- 


मिस्रमें प्रहददका अवतार 


द किरऊत मिस्क्‍रका बादशाह था। डसका शज्य ऐसा दोष- 

.. पूण ओर निक्ृषष्ट था कि सब प्रज्ञा उसके कुशासनसे तंगआ 
.._गईथो। छज़ारों ज्योतिषी उसकी आशज्ञामें थे तथा सेकड़ों: 
.. जाइुगर उप्तक कहनेपर चलते थे। इन ज्योतिषियों तथा जादू- 
.._ गरोंके द्वारा फिरऊन बड़े बड़े पाप करता था और श्रज्ञाको 
._ कष्टपर कष्ट देता था द मा 
..._._ एक दिन उसमे स्पप्त देखा कि बनी इस्ाईलले एक बालक 
उत्पन्न हुआ है जिसने कि न केचछ मिस्लरका राज्य नष्ट कर डाला... 
था राज्यक्रान्ति है कर डालो ,. बहिक फिरऊनको भी मार .. " 





























फकथा-समभ्नह 





_ डाला है। इस स्वप्तको देखकर शाह फिरकऊन बड़ा भयभीत 


हुआ तथा मन ही मन कुढ़ने छगा | व - 
अगछे दिन ज्योतिषियोंसे पूछा कि इस स्वप्तके सम्बन्ध्म 


.. अपने विचार प्रकट करो और जहांतक बने प्रयत्न करों कि वह 
लड़का पेंदा हो न हो। इसलिये जाओो और अपनी सम्मति 
.. एिथर करके आओ | ज्योतिषियोंते ज्ञाकर एंक जंग! समा एकत्र _ । । 
हा की और निश्चय किया कि बहुत शीघ्र एक हुक्‍्स निकाऊना 
. चाहिये छि कोई पुरुष अपनी स्रीके पाल न जाने पावे जिससे 
. किनतो गर्भ हो हो और न बच्चा ही पैदा हो। आखिर वह 


... शाहके पास गये और उन्होंने अपता निश्चय बताया । शाहने जब _ 


न जे 


...यह्द छुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने झ्योतिषियोंकीं इनाम 


भी दिया । अब और अत्याचार हुआ । सारी वती इस्राईछ 


 ज्ञातिके दाम हुक्म जारी हुआ कि कोई पुरुष स््रीके पाख न जावे, . 


.. यदि कोई आज्ञा उल्लद्भुत करेगा तो वह खत्युदएडका भागी... 





... होगा। कुछ कारूतक यह आज्ञा सो चली पर आश्चये यह है... 
रा कि इस प्राशेलाके होते हुए भी गर्भ हो गया और समय पाकर... 
हे  बाछक उत्पन्न हुआ जिसका नाम मूलसा रखा गया। बात यह ५ है 
... शी कि बादशाहका एक खास विश्वस्त नौकर था ज्ञिसका नाम रा 
.. उमरान था। वह भी बनी इस्राईलसे ही था, उसपर राज़प्रिय रे 
.. होनेसे किसीकी द्वष्टि न थी। बस, उस पुरुषने सत्याग्रहदकर 
... कानून भंग कर दिया और ईश्वरक्नी आज्ञाको मान नियमपूर्वक 
.. जओन्‍सद॒वास किया जिससे 'मूसा! पेदा हुआ । का, 






.. ज्योतिषियोंने जब कुछ समयके बाद फिर पत्र पी, ज्योतिषियोंने जब कुछ समयके बाद फिर पत्रा पोधी जोडी 2 


.. डनको खबर की कि वह बालक तो पैदा हो गया। अब क्या 
.. करना चाहिये ? बादशाहने अब दूसरी आज्ञा निकाली कि अप्तक._ 


! - ज्यानपर प्रत्येक स्त्री हाजिर हो और बह अपने बच्चोंको साथ छावे। ... 
._ हुक्म था, बेचारी निरप्राध प्रज्ञा निःशस्र थी आज्ञा माननी ही 
..._यड़ी। खबने अपनी अपनी ह्ली को बच्चोंसमेत मेदानमें छा खड़ा 


.._ किया | बादशाहने जब देखा कि लाखों बच्च अपनी माताओं सहित. 


..._ आ हाजिर हुए हैं तो उसने सबपर एक एक दृष्टि डाली | देखते 
2 .. देखते थक गया--भाखिर कहाँतक देखता और किसको २ पह- 
.._ चानता। जब विवशता देखी तब उसने जलादोंको हुक्म दिया कि 


जितने लड़के बच्चे यहां मौजूद हैं सबको कतल करो। हुक्प- 


.ः ._ की देर थी, सब निरप्राघ बच्चे तलवारके घाट सबके देखते २. 
. जतार दिये गये। बादशाहने अपनी समझे पूरा २ बन्दोबस्स 


. कर लिया मानों उसका शत्रु मारा गया। पर आसमान हे 
... उसकी नादानीपर हंसता और अत्याचारका बदला लेनेके छिये .. 
.. मूसाकों पालता जा रहा था यद्यपि उमरान शाहका प्याश 
..._ था और विश्वस्त था पर किसी मुखबर--खुफिया--नीचने बाद... 
शाहके पास जाकर खबर दी कि डमरानका लड़का नहीं मारा 
. गया। मूसाकी माताकों ज़ब पता रगा तो डसमे सूसाकों 
सन्दूकमें छिपा लिया । फिर हुक्म हुआ कि मूसाकों आगमें रा. ४ 
दिया जावे पर जब वह आगरमें डाछा गया तो आगहो 




























बट गयी। फिर कहा नो नदीमें फेक दी। वहां फेंके गये 
पर वहां भी न डूबे। आखिर इसी सूसाके हाथों फिरऊतका हा 
.. सघ॒नताश हुआ और इसी म॒खाके हाथों मिस्लक्ी राज्य-ऋात्ति | 
हुई तथा देश धमपरायण बना |... न 
तत्पय्य--अरकितं तिष्ठति देवरक्षित 

सुराक्षितं देवहत विनश्याति ॥ है 
“जाको राखे साँइयाँ मारि सके नहिं कोय 
सालभर पानी नहीं पिया... 
.... एक दिन बुस्तामी डपासनाके लिये बेठे थे कि आलक- 
.. सपने आ घेरा । बस्तामीकी कभी उपासनामें तनन्‍्द्रा आदिन आती... 
.._थी। जब उस दिन यह द्ालत हुई तो बड़े चिन्तातुर हुए ओर | 
.... सोचने छगे कि इस अलाधारण आलस्पका क्‍या कारण है। जब 
.._ बहुत देर तक खोचा तो मालूम हुआ कि जाज़ पानी अधिक पी. 
.. लिया है। कारणका पता छगना था कि प्रतिज्ञा कर ली कि _ 
.... खसालभरतक पानी न पीऊंगा । ईश्वरने इस भक्तशिरोमणिको 
+ ऐसा सन्‍्तोष प्रदान किया कि सालमरतक पानी न पिया । यही " 
रा कारण है कि इस द्वारा ही वह शानी हो गये। उस मदने । 
._ शरीरकों खूब प्यासरा रखकर वशमें किया | एक हम हैं किज्लो . 
.._ नाना प्रकारके खाद्यादि देकर इसको उद्दण्ठ बना रहे हैं--कहां 
हो उनको तपरूपा ओर कहां हमारों बहिसुंखता | हे जा क्‍ : 5 

रखूलने हदीसमें कहा है कि 'संखार स्वप्नम्ात्र है! इसल्यि 
































. १२०... मौछाना रूम 





._ इस स्वप्नपर ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिये बढ्कि जागृति... 
... प्राप्त करनी चाहिये। आदृपी जब खोता है तो स्वप्नमें अपना 
... सिर कटा हुआ देखता है मगर जब ज्ञागता है तो सिर मौज़द 
: पांता है। इस प्रकार जब तू संखारश्वप्तकों त्यागकर जागेगा .. 
.. तो अपनेकों सही सलामत पायगा। 3 
.... देख, ईश्वरने बच्चेकों केसी जान दी है कि हर खानेको 
..._ हजम करती है, युवावस्थामें सब काम करती है | इसी प्रकार 
... अगर तू सोचे तो जिसने यह जान दी है वह फिर भी जान दे 
... सकता है। जिसने बिना तागा और खुईके तुम्हारे जोड़ बन्द. 
... सिये हैं वह फिर भी तुम्हारे बिखरे हुए शीराजेकों एकत्रित कर... 
.... सकता और उसमें ज्ञान डाल सकता है। षया तुम कुम्हारको 
.. नहीं देखते कि अगर वह कुज़ाको तोड़ दे तो फिर बना सकता... 
.. है। यही हाल तुम्हारे जिस्मका है। अगर टुकड़े २ हो जाबे तो... 
.. भी ईश्वर डसे उसी रूपमें खड़ा कर सकता है । । 
क्‍ तात्पय्थें-संसार सचमुच स्वप्न है। इसमें रहते हुए अपनेकी... 
सोता हुआ ही जानना चाहिये । क्‍ 


.. .....  सूफीको पहुंच हा 
। का बहलोल महात्माने एक सूफीसे कहा कि तू मुझे अपनी... 
दृशा-5 व ब अवस्था या स्थानले परिचित करा दो । बह बोला कि 





कथा-संग्रह... रे 


शोक जिसके आगे हाथ बांधे खड़े हैं, वह जिसकों चाहे सत्कार 
दे और जिसको चाहे सीधा मार्ग दिखा दे, जबतक डस दोनों... 


जहानके मालिककी इच्छा न हो मुंहमें दाँव नहीं हिल सकते 


यह सुनकर बहलोल बोले कि हे ज्ञानिन्‌! तेरा ज्ञान इससे 


भी अधिक है क्योंकि तेरे प्रकाशमय उज़ले चेहरेसे यह सिद्ध हो... 
रहा है कितू कोई पहुंचा हुआ महात्मा है।....... , 

: तात्पयर्य--जिसने अपनेको उसकी राहमें फना कर दिया... 
डसने अपनेकों बचा लिया। रा 


सुलेमानक दरबारमें मच्छुरका मुकदमा 


एक खुलेमानके द्रबारमें मच्छरने आकर दुहाई मचांयो-- 
कहने छगा वि हवाने हमपर ऐसे ऐसे अत्याचार किये हैं कि 
... हम गरीब बागकी सेर भी नहों कर खकते | हुब फूलोंके पास 

जाते हैं तो वायु आकर हमें उड़ा छे जाता है जिससे हमारे 


पा खुख-साप्नाज्यपर वायुके अन्यायकी बिजकी गिर पड़ती है और 
हो हम गरीब आनन्दसे वश्चित कर दिये जाते हैं। का 


«है पशु-पक्षियोपर न्याय करनेबाले, दीनोंके दुःख इरनेबोले... 
।॒ हर दो जहानमें तेरे न्‍्याय-शासनकी प्रसिद्ध है तेरे पास. 


ला इसीलिये आये हैं कि तू हमारा न्याय कर | 


पंगम्बर सुलेमानने ज़ब यह अभरज छुनी तो कहने छगे कि _ 


..._ऐ न्‍्यायकी अभिलाषा करनेवाले मच्छर | तुकको पता नहीं... 
.. कि मेरे समयमें अन्यायको को ढ हर | भी निवास नहीं दिया गया ! « 

















.. मेरे राज्यमें जालिमिका काम हो कया ? क्‍या तुझकों मालूम नहीं. 
. कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था अन्यायकी कबर उसी दिन रा 
.. ल्ोदी गयी थी ? प्रकाशके सामने अन्धरा कब ठहर सकता है? 
._ मच्छर बोला कि, बेशक, आपका कथन सत्य है, पर हमारे ऊपर ४ 
.. कपाद्ृ.ष्टि रखना भी तो श्रीमानहीका काम है। कृपा फरिये और... 
.._ दुष्ट तायुके अत्याचारोंसे हमारी ज्ञातिको बचाहये । सुलेमानने.  ' 
.. कहा कि पहुत अच्छा, हम तुम्हारा न्याय करते हैं, मगर दूसरे 
ः  'फरीकका होना अत्यस्तावश्यक है। जबतक मुद्दालेह मौजद न ह तह 
._ हो और दो ज़ञानिबके बयानात रेखबद्ध न किये जाबे' तबतक 
<ः .. वहकीकात नहीं हो खकती, इसडिये वायुक्ी बुलाना 
.... आवश्यक है | हा 
.. दरबारसे जब वायुकके नाम हुक्म पहुंचा तो बह बड़े चेगसे कह 
.. दौड़ता हुआ खुलेमानके सामने आ दाजिर हुआ | वायुके आते... 
. ही मच्छर न ठहर सके--उन्हें भागते ही बना। जब मच्छर रे 
.. भाग ही रहे थे उस समय उनसे खुलेमानने कहा--यदि . 
.. दम न्याय चाहते हो तो भाग क्यों रहे हो ! कया इसी बल्बूते- 
._ पर न्यायकी पुकार कर रहे हो? मच्छर बोले कि-महाराज, 
.. वायुसे हमारा जीवन ही नहों रहता । जब वह थाता है तो हमें रा 
.. भागना पड़ता है। यदि जाय न बचावें तो मरना पड़ता है। 
ते  तात्पय्यं--यही दशा मनुष्यकी है। जब मनुष्य आता है तो. न्‍ 
श्वर नहीं मिछता और जब ईश्वर मिलता है तो मजुष्यकीयू._ 
रहती-“ग्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समायें ।” 























हा क्योंकि मुक्ते अच्छेसे अच्छे फल मिलते हैं जिनसे बढ़कर कोई... 





हर छफ डियां काट काटकर मजदूरी कब्ता है, क्‍यों न इसीको यह क्‍ ० हे 
. रुपया हूं दे । इचर मेरे दिलमे यह भाव जाया ही था कि उस 
. छकडुहारेने अपना बोर नीचे रख दिया और मुरूपर छृणाको ० 
.. डुष्टिसे ताकने लगा, साथ दी कुछ कह भी रहा था। मुझे नहीं 
.. मालूम कि वह क्‍या कहता था पर इतना अवश्य प्रतीत होता था... 
._ कि बह मेरे हृद्वत भावोंसे परिचित हो गया है और उनसे सह- . 
.... मत नहीं है। जब उसने लकड़ियां नीचे रखीं तो विचित्रता यद . 
.._ हुई कि वह सोनेकी हो गयों, जिसे देख मैं आश्चर्यलाग रमें निमझ 
..._ द्वो गया और अपना बोक उठा जददी जद्दी चल दिया। में ताड़ हे 
.._. गया कि यह कोई धर्म-परायण मंहात्मा है। इसी लिये मेंने उसके हे हे 
.. पीछे दौड़ना शुरू किया मगर डखको न पा सका । , 


में उधर चला तो क्या देखता हूं कि एक गरीब आदमी लछक- क्‍ 


कंथा-संग्रह 






























नेक कमाईंका नेक परिणाम 

मु्से एक साधुने यह कहा कि मैंने एक बार एक चिद्दान- ः 
पूछा कि निर्दोष अन्न कौनसा है। वह बोछा कि अगर 
झको निर्दोष अन्न खानेकी इच्छा है तो जा, परव॑त-स्थानपर चछा 
जा, वहां तुझे बड़े खादिष्ठ फल मिलेंगे, वही श॒द्ध अन्न है। जब 


डियोंका भार सिरपर छादे चला आ रहा है। मेंने दिलमें सोचा ; 
कि मेरे पास जो एक रुपया है वह अब मेरे किख कामकाहि 


और स्वच्छ अन्न नहीं मिल्ल सकता। यह बेचारा निधेन है, 






















हर ._ मौछाना रूम 
तात्पथ्ये--द्लिकी सफाईके साथ नेक कमाई करना ईश्वरको 
.. बहुत प्यारा है इसीलिये इसमें करामात है । क्‍ 


मजन ओर उऊठनी 


पा एक दिन मजन लेलीके वियोगसे क्लेशित हो यह निश्चय 
... कर बेढा कि यह दिज्लका द्रिया बेंइन्तिहा है, वियोग नदीकी 
.._. स्रीमा नहीं मालम कितनी है, चछो अब अपनी प्यारी जानसे 
.. मिलें, इल तरह कबतक याद करते रहेंगे। जब देखा कि एक 
... ऊंटनी है और उसपर कोई सवार नहीं है तो कट मजनं उसीपर 
...._खवबार हो गये और लेलछीकी तरफ हांकना शुरू किया | ऊंटनीका 
... पक बच्चा था जो पीछे पीछे आ रहा था। ऊ'टनीने डलीझ्ी तरफ 
क्‍ * . टकटकी लगाई ओर डली तथ्फ चलता शुरू किया | अब दोनोंमें | 
..._ कशमकश जारी हुई-ऊंटनी बच्चेदी तरफ चलता चाहती है 
.. और प्रज॒न॑ छेलीकी तरफ जाना चाहता है। दोनों तरफ प्रेमका 
.. मिलन स्वरूप है। मज़न जिस स्थानपर जाना चाहता था वह तीन 
.. दिनका रास्ता था, मगर इस कशमकरमें पूरे तोन खाल बीत 
._ गये | जब इतना समय व्यर्थमें चला गया तो मत्ननुंने ऊ'टनीसे 
कहा कि, हम तो आशिके दिलबर हैं, सच प्रेमी हैं यद्यपि हम 
बोलते नहीं तथापि तुझले आज कुछ अवश्य कहेंगे । देख | तू मेरे . 
स्तेमें बड़ी भारी रुकावट है। अगर मेरे पाल तेरे काबू करने 
द्वार होती तो में अवश्ये चहां पहुंच ज्ञाता | शेतानने 
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ईश्वरकी आज्ञा पालन करनेसे धर्मात्मा था। इतना कह उससे... 
डतर पड़ा है 
._ तात्पय्थे-ज्ञाबकों अर्शपर जानेका शौक है अर्थात्‌ आत्माको... 

परमात्मासे मिलनेकी इच्छा है। शरीरकों प्रकृतिके भोगोंमें. 
लिप्त होलेकी इच्छा है, देखें, कौन अपने डद्देश्यपर पहुंचता है।... 


...... जडेलका आशिक 
क्‍ .. एक बादशाहका एक इबड़ा सुन्दर नवयुवक लड़का था। 
. बादशाह जो एक दिन खोया तो उसने स्वप्नमें अपने छड़केकी 
थ छुआ पाया । एक ही लड़का, फिर खूबसूरत, उसका मारा... 
ज्ञाना बहुत बुरे तरह अछरा, खूब रोया और हाहाकार मचाने 
छवा। निद्रा मंग हो गयी, जागा तो सब मिथ्या था--लड़का 
.. बड़े आनन्द था। लड़केकी पैदाइशपर तो खुशी हुई ही थी पर 
.. झछय भरकर जीनेकी छुशी उससे भी कई गुना बढ़कर हुई कप ' 
०70 _ ज्योतिषियोंको जब यह दाल मालूम हुआ तो दोड़े आये और 
५ ... कहने छगे कि यह रूप्त शादीणां सूबक है। जददी कहीं शादी 
द + . होनी चाहिये । हि पक 2 ० 
.... धादशाहकी दृष्टियें एक फक्ीर था जो अपनी तपश्या और 
.. विद्यामें प्रश्याति प्राप्त किये था। डस फक़ोरकी एक महा सुन्द्री 
.... कन्या थी। बस, उसीसे बादशाहने अपने राजकुमारकों शादी जा 
... निश्चित की और फक़ोरके पास जाकर प्रार्थता की । फकीर 
। मी बड़ा खुश हुआ और शादीसे रजांभन्‍्द हो गया। लड़का भी 
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.. सुन्दर, लड़को भी सुन्द्री, दोनोंको जोड़ी मानों देवी-देवताकी 
. जोड़ी बना दी गयी । शादी द्वो गयी। बादशाहकी स्थोकों जब 
.... मालूम हुआ कि यह कन्या पक साधारण फक्कौरको है तो । 
.. उसका पारा मारे क्रोधके बहुत ही ऊंचा चढ़ गया। शाहसे. 
.. बोलो कि तूने कुछ भी अपनी इज्ज़तका झृथारू न किया और. 
.. फकीरके घर रिश्ता ते कर लिया। कहां राजा भोज और कहां पा 
... भोजवा तेली-- । 


चेह निर्रत खाकरा बा आलमे पाक” 


बादशाहने जब रानीके भाव जान लिये तो बोछा कि उस- 


.._ को फक़ीर मत जान, यह तो बादशाह है। जिसने अपनी क्‍ 


ै ! . इच्छा ओंको वशमें कर छिया है वही बादशाह हे | ज्ञो मनकी । 
... चाकरीमें दिन-रात छगा रहता है उसको कौन बुद्धिमान बाद... 


.._ शाह कह सकता है? बल, अब चिन्ता न कर क्‍योंकि बाद- 


. शाहने बादशाहसे रिश्ता जोड़ा है न कि फक़ोरसे | इधर तो यह... 
. हुआ उधर और ही कुछ हो बना । राजइुमारकों बह कन्या जो... 


.. कि सचपुच्च लौन्दयमें प्रछय स्वरूप थी पल्लन्द्‌ न आयी । उसका... 
. दिल किसी औरमें जा लगा । दिल तो दिल ही है. डसे जहां. हू 


: लगना होता है वहीं जा लगता है। अब उस औरतका हाल भी ' 
सुन लो । वह थी बिलकुछ चड़ेल। हर एक उससे नफरत करता... 


' पर राजकुमार उसको अद्ाओंपर मरुत था, डखके चरणोंपर रा है 
र माथा रगड़ता था और कुर्बान हो हो ज्ञाता था । 











बादशाइको जब पता छगा वो मिट्टी हो गया--बार-बार 


राजकुमारके सोन्दर्य को देख भौर परी समान कन्याकों यादकर 


. डसकी किस्मतपर रोता था। यत्न करने लगा कि किसी प्रकार ९; ४ 


_शजकुमारका मन सुन्दरीसे छंगे और चुड़ेलसे पिण्ड छूटे । 2 । 

यत्न करनेले कार्य सिद्ध होता है--बादशाहने जब यत्ल करनेका 
. बीड़ा उठाया तो काम भी बनता नज़र आने छगा। बादशाहकों ः । 
एक जादूगर मिल गया डसने कहा कि मैं अपने बुद्धिकोशछलसे ; 

राज्ञकुमारकों चड़ैलके चक्रसे निकारूंगा | महाराज ! आप चैर्य 


. और उसको अपनी जादूमरी जुबानले उपदेश करने छगा | उपदेश 
.. छुनना था कि उसके होश हवास ठिकाने आ गये और चड़ेलको 


. कटकारकर कहने व्ूगा किजा हत्यारी! तूने मुकको इतनी 


देरतक मटकाये रखा । बस, चडेल भाग गयो और राजकुमार 


. उसके चंगुलसे छूटकर सौधा अपनो परी समान पत्नीके पास आ 
..पहुंचा-जब उसे देवीके दशेन हुए तो आपेसे बाहर हो गया, फूछा 
.._ न समाता था। अब वह अपनेकों लचपुच् घन्य समकता था। 
... तात्यय्य-दुनिया ही चुडैल है, यह अपने रूप-रड्रसे सीधेसादे .. 
.. आत्माकों मुक्तिपयथसे विचलित कर देती है | चाहिये कि कोई शञानी 
.. ज्ञादूगर मिले जो इस आत्माको परमात्मापर आशिक बता दे।._ 


एक प्यारेका कोई प्रेमी था। एक दिन ग्रेमके उल्लासमें वद 
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.... आपने प्यारेके पास गया और ज्ञाकर कहने लगा कि मैंने तेरे. 
.. लिये ऐसे २ कष्ट उठाये हैं कि क्या कोई किसीके लिये उठावेगा । 
.. देख, मैं तेरे छिय्रे उस युद्धों गया ओर घायल हुआ,वेरी खातिर 
. मैं अपुरू काममें पड़ा था ज्ञिसले महाविपत्तिपें जा फैसा था। 
...प्यारेने जब सुना तो बोछा कि--यह खब कुछ तो खहा 
... पर अभीतक तो तूजीता है। में तो सच्चा प्रेपी तभी जानंगा 
.._ जब तु मरकर दिखायेगा | क्‍ 
...... आशिक़ने ज्ब यह छुना तो खुनते हो डसपर ऐसी हालत 
.. तारी हो गयी कि वह बाहर और बअन्‍्द्र दोनों तरफ़्ले तड़पने 
.. छगा। जब लेटा तो जिस्प ही जिस्म रह गया था-जान 
... निकल चकी थी | है 
प्यारेने जान लिया कि हां ! यह मेरा सच्चा प्रेमी है । ॥ 
.. तात्पय्यें--हे भात्मन्‌ ! तू इन रठे प्रेम्नोंमे फंसा जान तबाह मु क्‍ 
... कर रहा है। इठ और माशुके हक़ोक्ो--सल्ले प्रेम-पात्र पर- 
.. मात्माले प्रेमका रिश्ता जोड़ । 
जा ठुश अभ्र खलनका चाव॑ 
सरचर तला गला मारा जाव॥ ... 


..... विल्यासीका उद्धार " 
ः एक रुूतान करनेवाढ्ा था। उसकी यह आदत थी 
कि सदा अपने वल्लोंकों ठीकन्ठाक करता रहता था। बाल . 
भी औरतोंकी तरह संवारे रहता था। चह औरतोंके हो 
































अमान प्रतीत होता था। उसके स्नानाऊूयमें जो कोई आता, 
वह उससे ओरतोंके समान पेश आता | यदि कोई स्त्री खबदूरत 

आ जाती तो डसकफी खशीका पाराचार न रहता, ऐसा प्रसन्न 
होता कि जामेमें फूछा न समाता। बड़े बड़े अमीरोंकी स्त्रियां... 

. डसफे स्नानालयमें आती थीं और उसको बहुत कुछ पुरस्कार 

दे ज्ञाती थीं। यह सब छुछ तो करता था पर अपने इस 
बुरे आचरणपर भी विचार कर लिया करता था। एक दिन... 
. डसने यद्द निम्धव किया कि यद्द कर्म अच्छा नहीं, इसको... 
.._त्यागकर कुछ और घन्दा ख्ोकार करता चादिये। उसको 
.. इसी प्रकार सोचते सोचते बहुत समय व्यतीत दो गया परन 
तो उसने यद कर्म छोड़ा और न कोई और काम ही जारम्स 
किया । द 

द एक दिन जब वृत्ति जागृत हुई तब वह उठा और उठकर । हा 
... चल दिया। कहां पहुंचा ! वहां, जद्दां एक मद्दात्मा अपने ध्यानमें.. 
... अमग्नथे। चंद पास जाकर बैठ गया और उनके ध्यानमज्ठ 
.. होनेकी प्रतीक्षा करने लगा कि कब ध्यानसे हट औौर कब में... 
है अपना हाल छुनाऊ'। आऊ्रर महात्माको आांक्ष खुलीं , देशा 
.. तो वह हज़रत बेटे हैं। महात्मा पूछने छगे कि तुप यहां कैसे... 
.. आये। हम्मामी बोछा कि आपसे सहायताके लिये, फ्योंकि रा 
.. मेरा मन वशमें नहीं होता दै। मेरा विश्वास है कि आप जैसे... 
..._ अह्यनिष्ठकी प्रार्थनासे यद्द अवश्य सुथर जायगा और आपके 
.._दार्थों मुझ पापीका बेड़ा. अवश्य पार हो जावेगा। मद्दात्माने मा । 
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... जब यह खुता तो कहने छगे कि जा, तेरा भा हो जायगा ही 
.. हम्मामी खशो २ अपने खानमें आया।.... हे 
० - अभी आकर बेठा ही था कि एक राजकुमारी स्‍तान करनेके. 
... लिये डसके यहां आयी | हम्मामीने बड़ी चतुरतासे उसका सब... 
.. प्रबंध आनन्‌ फानन्‌ कर दिया । राजकुमारीने रूनान किया और. 
..... बह चलने छगी पर ज्योंही पेर उठाया तो मालम हुआ कि उसके 
.._ गलेकी माला नहीं है। बहुत ढूंढा पर न मिल्ली, आखिर हस्मामीसे: 
. कहा कि हमारी २ छा रुपये कीमतकी जड़ाऊ माछा शुम हो. 
गयी है । हम्मामीने खुना तो पांव तलेसे घरती सरक गयी, चेहरा... 
... फीका पड़ गया, हाथ कांपने छंगे, पांच लड़खड़ाने छगे। राज- 
.. कुमारीके मुंहसे यह शब्द नहों निकले थे बदिक आस्मानसे: 
रा बिजली गिरी थी । कुछ देरतक हम्मामीकी यही दशा रही | वह 
.. अपने पहिले किये कर्मो'को याद्‌ करता था और रो रहा था। 
हर क्‍ बार २ परमेभ्वरले प्राथंता करता था कि है द्यारु प्रभो?३ जा 
... मैंने बढ़े बड़े पाप किये हैं, सेकडों बार तोबाकर फिर मेंने: 
.. चही काम किये हैं, आपकी आज्ञाओंका उल॒डुन किया है, 
.. आप इस बार मेरी तोबा कबूछ करे, में आपसे सहस्र बार 
. विनय-पूर्वक कहता ह' कि भविष्यतूमें कदापि ऐसा कार्य क 
... करू गा, आप क्षमा करे | प्रश्नों ! क्षमा करें । | 
जब इस प्रकार रो चुका तो आंखें खुलीं, देखा तो सामने... 
ईल फरिश्ता गा देवदूत खड़ा है; वह और कुछ कह रहा है ।.. 
हैं कह. रहा था सिवा 'ऐ खुदा ऐे 







इस मत्यंलोकके खूनसान स्थानमें देवताके मुखले परम प्यारे... 


प्रभुका प्यारा नाम खुचना था कि सबके दिल हरे हो गये | सूखे 


हृदयके लिये यह शब्द्‌ नहीं--अमसुतकी बन्दें थीं। डस छोने यह... 


 झुना तो अन्द्रसे उत्तर दिया कि-- 
“खबको पाया तु फक़त बाको रहा ।” 
ख्रोके मसुखले यह शब्द्‌ ओर भी मदहत्वशाल्रों बन गये और 


... बह हम्मरामोके कानमें घुसकर हृद्यपर जा पहुंचे। किन्तु 


.. हस्मामी खुनते ही ऐसा गिरा जेले बरसातमें पुरानी दीवार 
.._ गिरती है। होश-हवास जाते रहे, मजनंकी तरह हो गया। 
इसी वेहोशीकी हालतमें था कि “माला मिल गयी'की ध्वति 

% कानमें पहुंची, वह जाग पड़ा । 

..._ राजकुमारीने कहा कि तूने व्यर्थमें अपनेको पापी समझा । 

.._ हालां कि माछा वल्योंमें उछभी हुई मेरे ही पास थी, तेरी इस 


.._बेकसीपर मुझे रहम आता है, इच्छा है कि तुर्दे कुछ इनाम दु। 


.._ हम्मामीने कहा कि देवी, जा अपना रास्ता छे मुझे तो जो मिलना... 
४ मिल चुका। यह कट्द उसनें सब कुछ त्यागकर जड़ुलकी 
. शाह ली | द 


तात्पय्य--उस फजल करते नहीं लगती बार 
न मायूस हो उससे उम्भंदवार। 


गोदड़की चालाकीसे गधेकी म्रृत्य 


.... शक दिन एक यात्रोका छूटा हुआ बेछ जकुछमें चछा गया फ 5 









हा श्३्र पा हे पे ..  मौछाना रुप 





और बह्दों रहने छमा। चहांकी इरी-भरो धाल और नरक दरी-भरी घाल और नदीका 
. शीतल जल डसपर ऐसा छगा कि कुछ द्वी दिनमें मोटा-ताजा 
...._ हो गया। जिधर जाता डघर ही पशुषक्षी मारे डरके सहम जाते. के 
.._ थे। डस जडडूलमें एक शेर भी था। एक दिन उससे मुठ-मेड 
...._ द्वोगयी। शेर तो भला शेर ही था, बलवान था. पर बैल भी । 
......_ कुछ कम नहीं था, आखिर माताका दूध उस लालने भी पिया 
..._ था और अगरखे डसके ज्ञीवनका बड़ा भारी हिस्सा दसरी 
जातिकी गुलामी करते शुज्ञषरा था, तथापि उसने स्वतन्चता- 
...  देवीके दशन कर लिये थे। वह जानता था कि आज्ञादी किसका 
...._ नाम है और वह कितने फ्लेशले प्राप्त की जाती है तथा कितने । 
. महान प्रयत्षोंसे खुरक्षित रक्‍खी जानी चाहिये । दोनोंका युद्ध 
.... आरंभ हुआ। आहलिर अत्याचारी अमिमानी शेरका पक्ष गिरा हे 
... ओर बेलने अपने पेने सींगोंसे ऐसा छिछोडा कि शेर अधमुआ हो. 
का गया, रही सही कसर पेटपर खुरचकर पूरी कर दी। कहां 
पे , अख्-शाख-घारी शेर ओर कहां गरोब निरपफ्राध बैल | ' 
...... यद्यपि बल कुछ न था पर सत्य तो उसकी ओर था। 
रा क्‍ ह . सत्य यह है कि प्रत्येक जीव को स्वतन्त्रतापूवंक जीनेका अधि- 
हक .. कार है। यदि उसके इस अधिकारको कोई अत्याचारी छीनना 
._ चाहता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि आत्मरक्षार्थ 
. अपने स्वत्वोंकी हिफ़ाज़तके लिये प्राणपनसे प्रयत्न करे गा 
बे ने बेलने प्रयत्न रिया और शेर घायछ हो गया। घायल भो ऐसा 
ब्रा कि उठ न सका और कई दिनतक वहों पड़ा रहा।.... 













































कथा-संग्रह. । रे बह 


शेरका एक आक्षाकारी मित्र था, वह था एक गौदड़।.... 
गीदड़ने देखा कि शेरकी ऐसी दुर्गति हुई है तो बड़े आश्चय्यमें 
पड़ा और पास आकर कहने छूगा कि हुज़रके लिये एक गधा देख... 
आया हूं, वह बड़ा मोटा ताजा है। अगर आप फरमावें तो खिदू-... 
मतमें पेश करू', ताकि हुज्ञूरके दुश्मनोंकी भूख हटे । शेर इस 
बिकनी चुपड़ो बातोंसे ऐसा खुश हुआ कि जेसे फूलाहुआ 
_ कुप्पा। बोला कि जहदी लावो, हमें तीन रोजसे खाना नहीं... 
मिला। है के 
... एक गधा चर रहा था उसके पास ज्ञाकर गोदड़ कहने 
 छगा कि इस मलमय स्थानमें क्‍या रता है। चल, मेरे जड़ूलमें 
 तुरूको ऐसी घास बिलाऊ' कि जो तेरे बाप-दादाने भी कभो 
साया न हो। स्वतन्त्रतापूवक विचरो, चाहे जहां जावो चारों 
ओर जागीर है भर किसीका भय नहीं । 2 
.._ गधा-ई्वरने मुर्े जो देना था सब दे दिया है, में उसके... 
_ दियेपर यहीं मलूमय खानमें प्रसन्न ह' | मुर्े तुम्हारा न तो दरा- 
भरा जड़लछ चाहिये और न स्वतन्त्रतापूवंक विचरण ही । जात... 
अपना रास्ता ले। तुम्हे दी वह स्थान मुबारक हो, में तो अपने... 
इसी स्थानमें संतुष हैं।..... दि मम 
|. ..._ गीदड़-औ-यार ! त॒ तो बिचकता है। न जाने तुझे अपनी यह । ह 
. परतन्त्रता क्‍यों बुरी नहीं लगती । देख, अपनी भलाई-बुराईको.._ 
- सदा ध्यानमें रखना चाहिये ओर सोच-समझऊ#र कार्य करना ह 
. चाहिये । यहां तुझे दिनमर बोक उठाना पड़ता है, और खानेको._ 




























० छा मौलाना रूम 


. यह खड़ा भूसा--कूड़ा पेश किया जाता है। तुम्हारी दोनों 


 शंगोंकों ऐसी बुरी तरह बांचा है कि देखनेवालेकों भी दुःल 


होता है। छोड इस परतन्त्र जीवनकों और चल मेरे साथ 


फिर देख तुझे केसी स्वेच्छन्द हवा, स्वादिष्ठ हरी-भरी घास, 

..._पुष्टिकारक ओषधियां तथा शीतछ जल आदि दुलेभ वस्तुएं प्राप्त 2 
. होती हैं। द 

क्‍ गधा--विद्वानोंने कहा है कि जिसके कुल और शीलकों न... 

.... जाने ऐसे अपरिचित आगशन्तुकका कदापि विश्चास न करे । 


. इसलिये मुझे भय है कि कहीं तू मुक्छे अपने चक्करमें डाल किसी 


.. झुखके लिये मैं अपनी जातिका द्वोह नहीं कर सकता । 


... _गीदड़--ओहो | तू तो सचपघुब्र गधा है। अरे, मेंने तो तेरे द हे “ 
.._ द्वितका उपदेश किया है, तुझे अच्छा स्थान बताया है और तू #' 
..._ इसमें बुराई माने बेठा है। मुर्े क्या, त चाहे इससे भी रद्दी 
... हाल्तमें रहे। मैं तो तेरी अवस्था देखकर खड़ा हो गया था और 
. चाहता था कि तुझे इस ठुःखके गतेसे निकाल हूं, पर मैं क्या 
करू' जब तू ही नहीं निकलना चाहता। यदि त जाति बिरा- 
द्रोका मोह करता है तो उनको भी वहीं ले चल जिससे वह ई 





2 हा जम | हे रे ० रा रा थे हे रा 


.... खतरेसें न डाल दे क्‍योंकि तू गौदड़ है, बड़ा चाछाक मालूम... 
.._ होता है। नहीं तो तुझूको क्या पड़ी है जो सुझे इस प्रकार फ्रेबमें हि 
.._छाना चाहता है। जा, चला जा यहांसे, में तेरी बातोंमें नहों हो ु 
... आ सकता। में यहां ही खुश हूं। यहां मेरा कुछ है, ज्ञाति है, .. 
... भाई-बन्धु हैं, क्‍या तेरे कहनेले में उनको छोड़ दु'। थोड़ेसे.. 





सा ह क्‍ जधघेकों अपने कथनकी सत्यताका विश्वास दिलाने ल्गा। 





$  शाक्तितो थी ही नहीं क्योंकि वह रुवयं॑ घायल हुआ पड़ा था, 


बड़ा हुआ। शेरके हाथ और तो क्या आना था, उद्टा गधेंकी 


कथा-संग्रह पाया शा 


भी आनन्द्पूर्वक जीवन व्यतीत करे'। क्या तू अपनी जातिका 
शुभचिन्तक नहीं जो उनके द्वितकों नहीं मानता । यदि भाई- 
..._ बन्‍्धुओंकों कुछ भी प्रेम है और अपनी हालतके खुघारतेका 
.. तनिक भरी विचार है तो चल उस स्थानकों एकबार अपनी 

. आँखोंसे देख के, फिर चाहे घरमरकों साथ छे जाना। मेरा... 
तेरा कोई शिश्ता तो है नहीं ज्ञो वहां के ज्ञाना चाहता हू। 
भहात्माओंसे खुमा है कि दुःल्लीएर दया करनी चाहिये। इसी- 
. लिये तेरे छुःखको दूर करनेके अभिष्रायले यह प्रस्ताव पेश 
. किया है। अब, आगे तेरी इच्छा है, मान या न मान ३... 
अब गधा सब तक-शासत्र भूछ गया ओर वह गीदड़के पीछें- 
पीछे हो लिया । कुछ ही दूर जानेके बाद उन्हें घना जड़ूछ मिक्का ।“_ 
अब गोदड़ फिर जड़लके द्वश्यकी प्रशंसा करने छगा और वह 






















.._ शेरने देखा कि गीदड़ एक गधेको अपनी बातोंमें फुसलाये चला... 
. आ रहा है। यद्द देख चह बड़ा ख़श हुआ | इतनेमें गधा भा पहुंचा ० 
और झोरने तुरन्त कूदूकर उसपर हमला कर दिया। शेरमें 











.. केवछ उछछा और उछलकर रह गया। गधेने देखा कि अचा- 
.. नक कोई उलपर हमला हुआ है भयभीत हो दुलती फाड़ भाग 
















.. छुलत्तों खानी पड़ी। भूले होरकों यदि जाना भी मिलातों 
... अेक्की डुछत्ती! हा शा देव हक पट 



























|. १३४६... मौलाना रूम 








शेरकों गोदूडपर बडा. क्रोध आया और उससे इस दरह 
बोला कि-- द ' ह 
शेर-ऐ नमकहराम | तूने मेरे खाथ बफ़ा न की में शेर 

... हूं, मुझे अपने शौर्य, पराक्रम और बरूपर भरोसा है। में तेरे जेले .. 
.. गीदड़ोंपर कब गाशा करता हूँ। नालायक़ ! मैंने तेरा विश्वास... 
. किया और आज्ञ घायल हुआ पड़ा है । तूने मुझे व्यथथमें बेलले 
... छड़ा मारा और आज गधेसे दुलत्ती लगचायी । हा ! तूने मुझे 

_ किसी कामका न रखा । तेरे जैसे बुद्धिमान मन्त्रीके होते मुझे 
....बछू ओर गधेले हारना पड़ा, आगे न मालम क्या क्या तेरे सबक. 

मुर्े देखना होगा 
... गीदड़--अल्नदाता ! कपूर माफ कीजिये। में तो आपकी 
. ही खातिर गधेकों ला रहा था मगर हुज़रने ही जब्दबाज़ीसे 
.._ झुकुसान उठाया वरना मेरा इरादा तो मुतल्क़ि यह न था कि. 
... कमाने गधेसे आपको दुरूत्ती लगवाई जावे | अगर आप गधेकी... 
.. बिल्कुल पास आ जाने देते और सत्र किये पड़े रहते तो में उसे... 
. आपके मुंहके पास पहुंचा देता। मुझे अफ़लोख है कि ख़ता 
. आपसे हुई और गुस्ताख़ी मेरी कही जाती है। बहरहाल मैं. 
. माफ़ीका ख्वास्तगार ज़रूर हूँ आप रहमदिली फ़रमाबें।.... 
...._ शेर--अरे गीदड़ | तू बड़ा चापलूस है| तूने बड़े बड़े जाछ.. 
सच हें | आज तने अब माफ़ोका ढोंग रचा है। अच्छा, यदि हा 
_सू अपनेको निरपराध सम्ररूता है तो जा तुरकको माफ किया, .._ 
किर कओ्मी ऐसी भूछ नहीं करना । म्रगर शर्त एक है कि एक. ० 























बार फिर गधेको छावो, ताकि प्राण-रक्षा हो। बस, इसी एक शत- . 
.. पर तुझे मुआफ किया जा सकता है वरना कोई वजह नहीं कि... द 
तुझे क्‍यों न सुअस्तिछ किया जावे तथा प्राण-द्‌र्ड दिया ज्ञावे।.. 








 गीदड़--( डरते २) हुज्र ! में बेगुनाह हैँ, सुझपर गुस्सा न 


.. किया जावे, क्योंकि में तो खुद ही अपने आपको हुज़ुरके आगे 
*६.. डाल चुका हैं। अब चाहे आप मारेया माफ़ करें यह जिस्म 

आपका है। गधेका फिर वापस छाना महाराज जेसा टेढ़ा काम... 
है, में ही जानता हं। बड़ो मुश्किलसे तो डसे फांसकर छाया... 
था और आपने जददबाज़ोमें आ सब किया-कराया चलमें मिला 
दिया। अच्छा, अब भी कुछ डर नहीं-मुझे आशा है कि में रा 


अपनी बुद्धिसे कोई ऐसी तदबीर जरूर निकाल छूगा जिससे 
गया हुआ शिकार फिर हाथ आ छगे।.._ । 
शेर--अच्छा, मैं तुम्हारे कहनेके असुसार चुप-चाप बैठता... 


न तुम जाबो और गधेंको फिर फांसकर लावों। 


गीदड़--बहुत अच्छा हुज्जुर ! अभी लाता हैं । । 
.. गधा भागकर एक तृक्षके नीचे भयभीत खड़ा हुआ था॥ 
डसके चेहर्से स्पष्ठ प्रतीत होता था कि इस ग़रीबपर किसी. 
दुए हिंस्र जन्तुनें प्रहार किया था। गधा अपने भाग्य और... 


...... भोदड़की करततपर घिक्कार रहा था कि पीछेसे खट-खटका 
हुआ। वह बेचारा घबराकर उधरको मुड़कर देखने लगा,. क्‍ 
पा देखा तो सामने गीदडदेव चले था रहे हैं | देखते ही भागा और ० 

कहीं काड़ीके पीछे छिपकर खड़ा हो गया। गीदड़ भी स'भते २ हा 











घहां ज्ञा पहुंचा | जब थोड़ा फाखिल्ा रह गया तो कहने छंगा--- 


.. झरें भाई, मुमले क्यों डरता है ? में तो सुसीबतका मारा तेरा 

















खाधथी हूं। तेरे दुःखमें शरीक होनेको भा रहा हूँ। ठहर और 






.. प्री घात सुन छे। गधा ठहरा तो था ही, गीदड़के पहुंचते ही... 
... इस प्रकार शोला-- द रा, 
. गधा--अरे पापी | तने मित्र-द्वोह किया। सुझे मित्र बनाया. 


और दोरसे फड़वानेकों तैयार दों गया।. यह तो मेरे किलमत रे * | 


. थी कि तेरे जैसे मक्कारके चक्वरमें फंसकर भी सहीसलामत 
.._चच गया, वरना तूने तो अपनी तरफले कुछ कम न किया था।.._ 
. जा नाच, मेरे खामनेसे दूर हो जा। में तेरे जैसे पापी, अधम 
और नीचकी शक्ल नहीं देखना चाहता | ४22 

... गीदड़-मित्र ! नाखुश मत हो । मैंने तेरे साथ कोई बरा 
... बर्ताव नहीं किया | यह तो तेरा श्रम है कि जो यह समभ्ध रद्द 





है कि मैंने शेर:के पास जा पहुंचाया है, मछा ख्याछ तो कर कि... 


..._ कपः तु दोरसे बच सकता था और मुझे भी क्या शेर छोड़ खकता 


.. था * कदापि नहीं। वह खान तो बड़ा रमणीक है, में सदा बहीं ० या 


-. चारा कग्ता हूं, वहां अचश्य चलना चाहिये। मई 
..... इत्यादि इत्यादि बातें बनाकर गधेको फुसछाकर शेरके पाल... 
. फिर हे गया। पे 













ओर ३ फाड़ डाछा | शिकार तो हो गया अब खाना बाकी था | रा 
गोदड़--महाराज [| आप स्वानकर आधे क्योंकि शालोंका 





.._.. शेर भी चुपचाप पड़ा था कि गधेकों पहुचा जान उछछछा... 








... कया घह दूसरी बार इस जगह आता! नहीं, कदठ्ापि नहीं। 








हा . आहार पा क्षधा-निचारण करना पड़ा | 


..._ शत्रु समझना चाहिये | अपने आपको गधा मत बनाओ, जिससे 
...._ 'सुमपर दूसरेका फरेब न चल सके। आत्मा कभी कभी गधा _ 
.... बन जाता है और लोभादि दुष्ट गीदड़ोंके चक्करमें आकर मायां- . 46 


















क्यासपह या श्श्ह 


कथन है कि सोजनसे पहले स्सानध्यानसे निवुस हो लेना 
.. चाहिये। जबतक शथ्षादें मैं इसकी रक्षा करता हू | हम 
.... शेर चला गया और स्नान करके वापस आया तो भोजन 
. होनेकी बारो आयी | देखा तो खत गधेका दिल और जिगर नहों । 
है। जब शेर जाते ही स्लानके लिये गया था गीदड़ने उसके दिल... 
और जिगर निकालकर श्वा लिये थे। आहिर शेरने बड़े कोघ- 
.._यूबेंक गीदड़की ओर देखा और पूछा कि उसका दिल ओर 
._ जिगर कहां गया, ठौक २ बतछा। 
गीदड़--महारोज़ ! यदि उसके दिल और जिगर होता ती 


 धास्तवमें उसके न तो दिल था और न जिगर। मरा जो इतना. 
. सूखे है कि सुकसान डठाकर तथा अच्छी तरह जानकर कि यहां _ 
निश्चय ही मत्यु है फिर घासके छोममें आता है उसमें दिल 
.. केसे होगा और उसमें जिगर केसे रहेगा ? ऐसे छोगोंके जोकि 
... अपनी मूखतासे शिकार ही जाते हैं दिल और जिगर हो सकता रा 
.. हो तो बेशक दू'ढ़ लीजिये । पल प रे 
.._ शेरकों विवश हो उसीपर सन्‍्तोष करना पड़ा और गधेका 


तात्पय्यं--मक्कारोंसे सदा बचना चाहिये। लोभकों महान 








मोलाना दम 
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. रूपी शेरसे फाड़ा जाता है दौर कष्ट पर कष्ट भोलता है। ऐसा 
. नहो कि तुप्त भी उस गधेंकी तरह शेतान सिंहकेि आगे बतौर 


.._ख़ुराकके डाऊ दिये ज्ञाओ । 








चोरोंमें बादशाह 


महमूद बादशाहका दस्तूर था कि रातकों भेष बदलकर 


... आदमी छिप २ कर चब्ते दिखायी दिये। यह भी डनके पास 
. _'पहुंचा। चोरोंने इसे देखा तो वह ठहर गये । जब यह उनके 
.. पास ज़ा पहुंचा तो वे कहने छगे कि भाई, तुम कौन हो और किस 
.. लिये इस समय घूम रहे हो ? बादशाहने कहा कि मैं भी तुम्हारा. 
... भाई चोर हूँ। रात ज्ञान रोजीकी फ़िक्रमें निकला हूं | चोर छोग'... . 
. - खुश हो गये और कहने छग्गे कि तूने बड़ा अच्छा किया जो हमारे... 


. घर चोरी करें। जब थोड़ी दूर चलने छगे तो एकने कद्दा कि. 


_कामयाबीके साथ कार्य करें | 





ग़ज़नीकी गलियोंमें घूमा करे । एक रात जो निकला तो कुछ: क्‍ | 





। खाथ आ मिला। जितने प्रेमी मिलकर काम करें, उतनी ही काम- , हा 
.._याबी हाखिल होती है। अब सभी चलो, किसो एक खाहुकारके 


.. पहले यह ते होना चाहिये कि कौन भाई क्या २ काम कर सकता. 
है। जो जिस कार्यको भली भाँति कर सके उसको स्पष्टटया कह... 
दे, ताकि हम सब एक दूसरेके शुणोंसे परिचित हो जावें और... 





यह प्रस्‍्ताव खुन प्रत्येकने अपना २हस्त-कौशल वर्णन करन॥ 
























एक बोला--मुझमें ऐसी योग्यता है कि कुत्तोंकी बोछी 
..._ पहचानता हूं। वह जो कुछ कहें उसे में मी प्रकार समझता... 
... हूं। यह आप जानते हैं कि हमारे काममें यदि कोई कण्टक है 
.. तो यह कुत्ता ही है। वह जब भ'कता है तब कुछ कहता है। 
. यदि डसकी बोलो जान लो जाये तो उसकी आवाजकों समक- 
कर अपनेकों बचाया जा सकता तथा छुरक्षित रहा जा सकता 
है। इसलिये ऐसे परमावश्यक कार्येकों मैं अच्छी तरह कर 
सकता हूं । हम, दे 
... दूसरा--मेरी आंखोंमें ऐसी शक्ति है कि जिलको अंधेरेमें भी का हा 
.... देख छं उसे कमी नहीं भूछ सकता। दिनके देखे हुएको अंधेरी 
..._ शातमें भी बखबी पहचान खकता हूं। यद्द हुनर भी कुछ कम 
नहीं क्योंकि हमें उन छोगोंसे काम पड़ता हैं. ज्ञोकि हमें पहचान 
पहचानकर पकड़वाया करते हैं। में ऐसे लोगोंको एक नज॒रमें ही 
... जानजाता हूँ जिससे भागने या धोखा देनेका कार्य किया ज्ञा 
.... सकता है। है । 
«. तीखरा-मुममें ऐसी शक्ति है कि भारोसे भारी दीवारपें न 
.. नकूब छगा सकता हू, यह काम में ऐली फुर्तो और शान्तिले 
..._ करता हू' कि सोनेवालेकी नींद नहीं खुल सकती और घण्टोंका 
..._ काम मिनटोंमें हो जाता है। यही एक ऐसा काम है जिसपर 
.. कामयाबीका खेहरा छूग सकता हे । ली | 
... चौथा--मुझमें स'घनेकी ऐसी विचित्र शक्ति है कि भूमिमें 
.._ गड़े हुए धनको केवछ वहांकी मिट्टी सुघकर निकाल सकता 
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.. हूं। मैंने इस कार्यमें इतनी योग्यता प्राप्त की है कि मेरे दुश्मनोंको 

..._ भी कायल होना पड़ा है। अमीर छोग प्रायः धनकों भूमिमें 

.._गाड़ कर ही रखते हैं। बस, ऐसे समपमें लिया इस कलाके 

... और कोई सहायक और कार्य-खाधहरू नहीं होता। मैं इस 

.. विद्याका पारंगत प्रकाण्ड पणिडत हूँ, अतएव में यही कार्य कर 

.. सकता हं। द 

.. पांचवां-मेरे ह्वाथोंमें ऐसी शक्ति है कि मैं ऊचेसे ऊंचे घर, 

. महरू और अटारीपर बिना किसी सीढ़ीके चढ़ सकता हूं और - 

. ऊपर जाकर अपने साथियोंको जींच सकता हूँ। कोसा महत्व- 

. क्‍ । शाली काम है। है कोई वीर जो यद्द कार्य कर सके १ . 

.._ इस प्रकार जब यह सब अपने अपने शुर्ण वर्णन कर चुके तो... 

.. नवीन चोरसे बोले कि तुम भी अपना गुण प्रकट करो जिससे 

. पता छगे कि तुम हमारे साथ मिलकर क्या कार्य कर सकते 

 हों। बादशाहने जब यह खुना तो बड़ी खशीसे यों कहने लगा-- 

..._ बादशाह--पमुरूमें एक बड़ी विचित्र शक्ति है। वह है 

..__गनाह बस़तशवा देनेकी | अगर हमछोग चोरी करते पकड़े जाबें.. . 

. तो सजा हो पायेंगे। मगर मेरी दाढ़ीकों बदौलत तुम माफु. 
किये जा सकते द्वो । कहो कैसी अजीब ताकत मेरे द्वाथमें है! 

. इस गुणकों खुनकर सबने एक स्वर होकर कहा किसाई, 

व्‌ ही हमारा नेता है, हम सब तेरी ही अध्यक्षवार्मे कार्य करे... 

ताकि अगर कहीं पकड़े गये तो बख़रशे जा सकें। हमारा बड़ा 
धार तुम्हारे ' असे सज्ञन श्वाताओे दुशन नसीब हुए । जा रे ३ ५; । 
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.. इस प्रकार ज्ञान-गोष्ठीकर और अपना अपना कार्य निधारित- 
कर वह सब वहांसे चछे । जब बादशाहके महलके पास पहुले. 
तो कुत्ता भूका | कुत्ता कह रहा था कि “बादशाह है ।” पहलेने .. 
_ कुत्तेकी बोली पहचातकर कद्दा कि बादशाह है? इसलिये... 
...._ होशियारीसे चलना चलाहिये। मगर उसकी बात जिसोने नहीं. हा 
रे |  छुनी | छुनी-अनझुनी कर दी और बढ़ें हुए चले गये। 


बादशाहके महरूके नोचे पहुंचते ही सब रुक गये और खबने 
सलाह की कि यहां ही काय्ये करना चाहिये, बल कार्य शुरू हो 


०० जगाने कमन्द्अन्दाज़ने रस्सा ऊ'चा फेंका और ऊपर चढ़कर. 





.. दूसरोंकों भी खींच लिया । “2 
.. महलके भीतर घुलकर नकाब छगायी और खबने बड़ी कुश- 
लतासे अपना अपना काम किया। खूब लूट हुई, जिसके दाथमें... 
जो आया बांघता गया, आख़िर जब लूट चुके तो चलनेकी बारी - 


.. आयी शीघ्रतासे नीचे उतरे और अपना रास्ता लिया | बाद- सा, 


..._ शाहने आगे बढ़कर सबका नाम और थाम पूछा और वापस 
. आया। चोरो हुई | माल-असबाब, हीरे-जवादरात छूटे गये और 


_+ और चोर अपने अपने घर पहुंच गये । 


.._ बादशाहने फ़ौरन मंत्रीको हुक्म दिया कि तुम बहुत शीघ्र... 
.. अमुक अप्तुक स्थानमें लिपाही रचाना कर दो, वह अमुक अम्लुक. 


._ नामबाछे छोगोंको माल-असबाबके साथ गिरफ्तार करके छाबें। 





.. अन्‍्च्रीने सिपाही बुलाये और उनको आज्ञा दी कि जाकर पकड़- 
कर सरकारके सामने उन्हें हाज़िर करें। अपराधी पकड़े गये और हे रा 


न 























श४छ४छ मौलाना रूम 
. बादशाहके रूबरू पेश किये गये । जब यह लोग सामने पहुंचे तो 
. डसरेने कद्दा कि बड़ा ग़ज़ब दो गया | रात चोरीमें बादशाह हमारे 
. खाथ था | यही वह चोर था, जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ीमें 
. _थद्द शक्ति है कि वह हिलते ही गनाह बखशे जाते हैं | फिर क्या 
शा, सबने पहचान लिया और होलला कर आगे ज्ञाकर 
.. लाम की | 
बादशाहने पूछा--तुमने चोरो की है ! 
सब एक स्वरसे--हां हुज्जूर, की है । 
बादशाह-- तुम छोग कितने थे ? 
सब--हम छः थे । 
बादशाह--छठां कहां है ? 
दूसरा-हुज्जूर गुस्ताख़ो मुआफ हो ! 
' बादशाह--बोलो, बोलो |. 
दूसर--जहांपनाह ! आप ही 





:. क्‍या माहरा है। इतनेमें बादशाहने फिर कहा-- 
बाद्शाह--अच्छा, अब तुम क्‍या चाहते हो : 
दुूसरा--हुजुर | हममेंले प्रत्येकने अपना अपना काम 





. आपने इर्शांद 'फ़रमाया था कि मेरी दाढ़ीमें गुनाह बखशवानेकी 
क्ति है सो इसलिये आप उस हुनरकों करके दिखलायें ताकि... 











_.. सिपादह्दी-मंत्रो तथा अन्य उपस्थित सबके सब हेशन थे कि... 





.. योग्यतापूर्वक कर दिखाया है। अब बाकी छठेको बारी है। हा 





सब--हां हुजुर ! रहमदिली फरमायी जावे! 


बादशाह--( झुस्कराते दुएण दाढ़ी दिलाकर ) बहत अच्छा, हा, 


. तुमको माफ़ किया। आगेको कभी यह काम मत करना | 


ताट्पव्यं--खलारका राजा परम प्रभ्ञ॒ तुम्हारे हर काममें साथ. 
ही है, उसको साक्षी जानते हुए डरते रहना चाहिये और पापमें... 


कमी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | 


दानवोरकी परख 


.._ छुखारामें एक बड़ा उदारचरित दानी सज्जन 'सद्रेजदान'..... 


.._ नामसे मशहूर था । कोई दिन ऐसा न होता जब कि चह्द सकड़ों 
, क्षन्‍्थोंकोीं दान न करता । क्‍ द 
.. एक बार एक भल्े-बंगेकी क्‍या सूक्की कि फकोराना 


._ लिबाल पहनकर आ पहु'चा और आकर खवबारू करने छगा। 


... सदरेजहानने खुना ओर कुछ न दिया। जब ऐसे निराशा हुई. 


.. तो और वेश घारणकर आया पर फिर भी न मिला। आखिर ला 
यह किया कि चादर आदमियों कीं किराया दे आप अथीपर सवार ' 
हुआ और जीते जी मुर्दा हो गया | ऊपरसे कफ़्न डाछ किया... 


.. और कहा कि मुक्त सदरेजहानके सामनेसे ले चलो। वे जब वहां. 


.. पहुंचे तो अर्थीको उसके सामने रख दिया। अब सदर उठा... 


. ओर एक गिन्नी उसके कफ्नपर चढ़ा दी। फूकीर उठा और 
पा खदरसे यों बोला-- 2 627 2 का 
ह फक्ोर--मेंने कई बार तुकूले मांगा, विनयपूर्चक प्रार्थनाए' 
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..._ को, तरद तरहके रुवरूप धारण किये पर तूने मुरूकों फटी कौड़ी 
- नहीं दी और जब मेंने स्वेधा निराश होकर यह सरुवरूप धारण 
.. किया तो तूने गिन्नी भे'ट को इसका क्या कारण है ? 
.. .  खदर--ऐ फकोर ! काश, कि तू समण्णवा होता ! मैंने तब- 
५ तक तुरूको कुछ न दिया जबतक कि तू निराश नहीं हो गया. 
...._ एक बात दूसरे, मैंने तुरुको तबतक नहीं दिया जबतक कि तू. 
5 । मांगता रहा । तीघरे, मेंने तुझक्तो तबतक्क नहों दिया जबतक 
 कितू जीते जी मुर्दा नहीं हो गया। ज्योंही तुझमें यह गुण 
आये मैंने तेरी सेवाके छिये दिल खोल दिया। द 
रे .. तात्पय्ये--संखारसे निराश हो जाचों। मांगना छोड़ दी 
... जीतैजी मर जाचो | क्‍ 
... पिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख | 
मांगों किसीसे कुछ नहीं, हिय घारो यह सीख ॥ 


..मस्खरेका उपहास ओर काजीकी कायापलट 
हे .. एक जूजी मस्ख़ण था | डसकी एक महाएुन्दरी युवती ख्री. 
...थी। शनिश्नहवशात्‌ अफाछ ज्ञो फैला तो इन लोगोंकों भी भूखे ः 
.._ दिन बिताने पड़े, रात भी चैनसे न कटती थी । आखिर निश्चय 
हा < किया कि किसी तरह धनोपाजेन किया जावे जिसले दो दिनकी 
क्‍ ज़िन्दगी खुखसे कटे | विश्वय तो अच्छा किया पर अब उपाय 5 
.. भोौतों सोचना चाहिये। वह कौनसा साधन है जिससे घन प्रात _ 
किया जावे ? अकालके काएण सब अपनी अपनी फिकरमें थे 





. इनको योंही मछा कौन दिये देतां।था,। 


. कहने लगा कि चल एकान्तमें में तुम्द एक ऐसा तरीका बताऊँ 


कि कभी ख़ता न करे | ख््री भी खड़ो हुई और एकान्तमें जाकर 
कहने छगी कि बतला, कौनसा उपाय है! | 
| जूजी--तुम यह जानती हो कि में बे हथियार हूं और किसी... 

प्रकार अहुत कार्य नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कराक्षरूपी ० 


8 क्‍ ऐसा तीर है कि जिसका वार सीधा दिल्पर होता है, श्र, ऐसे . 


. कठिन श्र हैं कि जिनके द्वारा बड़ेखे बड़ा अभिमानी तपस्वी- 
तक परास्त किया जा सकता है। मुखमणडलकी सुन्दरताकों.. 
देख, हरएक दिल रखनेवाला बेकाबू हो ज्ञाता है और तेरी हंस 
जैसी चालको देख सेकड़ों पांचमें गिरमेकी इृछा करते हैं। 
ऐसे अहुत तथा अचूक श्तोंके होते क्या तू अकारसे युद्ध नहीं 


.... कर सकती १ अवश्य कर सकती है। अच्छा तो अब ते ऐसा. 
.... कर कि किसी भांजके अन्धे और गांठके पूरे--विषपी-लम्पट 
... घनी--को अपने चक्करमें फेसामो | बस, यही एक उपाय दे कि 
#*.. जिसके द्वारा इस कष्टमय समयमें गुज़र हो सकती है। । 
.. स्त्री बड़ी पति-परायणा थी । क्या करती ,आज्ञा माननी पड़ो। 


उसी नगरमें एक फाज़ी--जज--था जो घनिक होते हुए 


...._ बड़ा कुपथगामी-विषयी था। ठग कि इस सुपर फन्‍्दा 
। .. डाला जावे | जा पहुंची ओर कहने लगी--- || | 


स्त्री--हुज॒ुर ! मेरी एक प्राथना है। यदि आप छुनें तो मुझ 




























शक प्रौलाना रूम 
दुल्िियाका कल्याण हो | में और कुछ नहीं चाहती, केवछ यह 
चाहती हू' क्लि मेरे साथ न्याय हो | मम 
.. काजी- ( सुन्द्रताको देख मुग्ध होता हुआ ) तुमको क्या 
. . शिकायत है ? क्‍या किसीने तुम्दारा धन चुरा दिया है या ओर 
हा द कुछ बात है ? जबदी बोलो, हम तुम्हारा मुकदमा भमच्छो तरह | 
-.. मझुनेंगे। हा 
... स््ो-हुज्र, मेरा पति सुझसे राज़ो नहीं है.और जबतब 
मारा करता है। मैं यह चाहती हूं कि उससे गुज़ारा पाऊ' 
. और अछग रहा करू'। आप सब मुकदमे सन छें, बादमें में 
... निवेदन करू गी; क्योंकि सब लोगोंके सामने मुझे अपने हालात 
रा हे बतलानेमें संकोच है [ ' 7 ५ 
. काज़ी--बहुत अच्छा, तुप्र बेठ ज्ञाओ, मे अस्ी खब मुक़दमे 
. तै किये देता ह' । तुम तसली रखो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं. 
... होगा। मैं एकान्तमें तुम्दारे खब हालात खुनूगा और जदांतक | 
.. हो सका शीघ्र फ़ेंसछा कर दू'गा ही 
द क्‍ गी-हुज्जूर! में काम-काजवाली औरत हूं। इतनी देश्तक 
. बेंठना असम्भव है। आए मेहरबानी फरमाकर मेरे ग़रीबखालने- 
है पर ही तशरीफ़ छावे'। वहां एकान्त है ओर मेरा पति भी बाहर. 
.. किसी गांघमें गया हुआ है। हि 
7 _काज़ी--अच्छा, तुम जा सकती हो, दम तुम्हारे घरपर ही... 
आयेंगे और सब हालात सुनेंगे | हब 
खी-हुजूर | अपनी तशरीफ छानेका वक्त बतलादें तो 





हे . कयासंग्रद.......| रेट | 
मय 
में खिद्मतऊके लिये तैयार रह' जिससे आपको अपने बेशकीमत 
 बक्तकी बरवादीका जुक॒लान न सहना पड़ूं । हा 
काज़ो-हम शामके सात बच्चे तुम्हारे मकानपर पहुंच जावेंगे।..._ 
ख्रीने सछाम किया औौर चलती हुई | जन्नीकी तजबीज काम... 
का । .. कर गयी । काजी ख्थीपर ऐसा लट्ठ हुआ कि शामके समय घरपर. 
 जानेकों तैयार हो गया। सचमुच काजी उस सुन्द्रीपर दिलो- . 
. ज्ञानसे फरेफता हो गया था, यहो कारण था कि जद्दों जद्दी सब... 
मुकहमे तेकर शामके समय वछलसे पहले ही जा पहुंचा । रा 
..... ख्ीने देखा कि काज़ी चला आा रहा है तो स्वागतके लिये 
.... दरबाजेतक आयी और सलामकर अन्द्र ले गयी । हा 
५... मसकानभरमें सिवा इन दोनों प्राणियोंके और कोई नथा। 
. काज्ञोने जोमर प्रेमालाप किया, आंखोंके रास्ते खुन्दरीकों दृदय- 
.... तक पहु'चाषा मगर एक इच्छा थी जिसके पूर्ण हुए बिना यहाँ- 
...._ तक आना बित्कुछ बेखूद बहिक सराखर बेहद था। काजीने 
... चाहा कि उस इच्छाकों पूर्ण कर ही लेना चाहिये, न जाने 
... फिर समय मिल्के या न मिले । प्रेमको भूमिका तो समाप्त हो ही... 
.. खुकों थी, अब क्रियात्मक प्न्थकी ओर प्रयल् होने लगा | काजी- । 
.... ने बिना संकोचके अपने हार्दिक भाव प्रक। कर दिये और मा 
.._ विवश हो हाथको हाथमें छे लिया । सा रा. 


..... स्री पतिवता थी। कब गवारा कर सकती थी कि कोई नीच- क्‍ 
.... भ्रकृतिका पुरुष उसके धर्मेकां नष्ट करे। हाथसे दाथकों छुड़ा- 
.... कर दूर जा खड़ी हुई और घणाकी दृष्टिसे काजीकी तरफ देखने 





























... मौलाना झूम 





गो छगी। कामी काज़ी इस दवृष्टिको भी प्र मपुस्तकका कीई अध्याय 
.. ही समझ रहा था, उठा और फिर जाकर अवरदरुती करने छगा |. 
ः .. स्लीने जब देखा कि काज्ी घुरी तरह पीछे पड़ा है और नहीं 
... मानता तो जोरखे चीख रूगा दी | अब तो काजीके होश ठिकाने... 
.. आ गये। कहने लगा कि देवी, मुझे मुभाफ कर, चिलाओं नहीं, का 
.. मैं अभी ही चला जाता हूं । सह 
.. काजी अमी यह कह झी न पाया था कि द्रवाजेपर किसीने 
._जोरसे हाथ मारा और कहा कि कौन है, दरवाजा जददो खोलो! 
..._ काजी-( रुन्नीसे ) यह द्रवाजेपर किसने आवाज दी है।... 
द सत्री-भावाजसे तो ऐचा प्रतीत होता है कि मेरा पतिही 
 आ पहुंचा है। ३ 
..... काज्ञी-जददी करो, मुर्ते कहीं छिपाओो । ऐसा न हो कि 
.. मुझे भी तुम्हारे साथ मार खानी पड़े और आावरू उतरवा बेठं। 
. सत्री-यह सन्दुक है अगर छिपना चाददी तो कटपट इसमें 
.. छिप जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है ! गा 
..._ काजीने करपट सन्दुक-प्रवेश-संस्कार. किया और उसके 
_ अन्दर बड़ी बुरी तरहसे ठसकर बंठ गया। स्त्रीने जब देशा कि हि 
. काज्ी साहिब गपने खास सुकामपर तशरीफ रख चुके हें तो । “ 
.._ उसने इस अजीब तशरीफके सन्दुकमें ताला लगा दिया और 
_ यह कहकर द्रवाजा खोलने चली गयी कि काजी साहिब द्िलना 2 








बड़ा रहा है, सान्त्वना देकर अन्द्र छायी। इस मोदी झुरगीके ' हर । 
फंसनेपर पति-पत्नी दोनों अन्द्रसे खश थे मगर बाहिरसे यह... 


 जतलछाना चाहते थे मानों परस्पर छू षी हों । 


जजी--हमारे घरमें तो खानेकी आदातक नहीं और छोग 


.._ यह कहते हैं कि इनके पास हजारों अशर्फियां हैं। मरा आज- 


कछके अकालमें कौन अश्फियां बचा रखेगा जब कि भूखके 


.. कारण घरके वरतनतक बेचने पड़ रहे हैं। जिधर जाता हूं 


छोग यही कहते हैं कि तुम्हारे पाल अशर्फियोंसे मरा सन्‍्दुक 


रखा है, तुम तो अमीर हो । उघर यह है और इधर भूखके मारे... 
_ब्राण निकछे जाते हैं। आज्ञ मेरी इच्छा है कि इस खन्‍्दुककी 


».. सबके सामने छे जाकर आग रमा दू' और भस्म कर दूँ ताकि 


.._ पास यहो सन्दूक दी बाकी है जीर सब चीजें तो जैसे तैले काममें .. 


.. न सन्दूक रहे और न मुफ्तमें बदनामी दो । देवि! तुम बताओ क्‍ < क्‍ 
.. रूत्नी--आप यह जानते हैं. कि पिताज्ञीका दिया हुआ मेरे 





._ द्वीआ लुकी हैं। इसलिये मेरी इच्छा दे कि कुछ दो माता-पिता... 
+. की दी हुई इस चीजको योंही नष्ट नहीं कर डालना चाहिये।.._ 
.._ ज्ञज्ञी--छुछ हो, यह संदूक मेरी बदनामीका सबब है, में 





.... इसको कदापि न रखूगा। जलाकर ही छोड्टगा। अभी जाकर _ ; 

कुलीसे उठवाकर सरेबाजार आग छगवाता हूं।.ररः 
...... बाजार गया ओर कुली लेकर आ गया। क बड़ी 
.... कठिनतासे उठवाकर कुलीकी गाड़ीपर रखा गया। कसा 












मोलाता रुम 





ल्‍अ/कर७ #म्क , न, 


अजीब सन्दूक है। गाड़ी चल दी। थोड़ी दूर चलकर जूजोने 
गराड़ीवानसे कहा कि जरा उहरो मैं कुछ भूल आया हूं डसे घरसे 


लेता आऊ'।  जज्ञी तो घर चला गया आर काजञ्ी साहिबको 
मौका मिल गया | 










गाड़ीवानको ज़ब मालूम हुआ कि सन्दूकके अन्द्रते कुछ 

.. भ्रावाज़ आ रही है तो कान लगाकर पास बैठ गया और है 
. कहने छूगा कि तुम कौन हो और क्‍या कहना चाहते हो? 
. जलदी बताओ ताकि इन्तजाम किया जावे | क्‍ 

.. सनन्‍्दृक--मैं इस तहल्लीलका काज्ञी हैं । दुर्भाग्यवश इसके 

जालमें फंस गया हूं । तुम ऐसा करो कि किसी प्रकार मैं इससे 

निकलू', नहीं तो रन्दूकमें पड़ा जला दिया जाऊ'गा | 
._ ग़ाड़ीवान--अगर आपकी इजाजत हो तो तहसौलमें आपके 
.._ नायबको सूचना दे दूँ ताकि वह उचित प्रबन्ध करे | हि 
.... सन्‍्दूक--ठीक, ठीक। यही करो; अब तो बह आ रहा... 
._ होगा इसलिये अब तो न जाओ बहिक तदसीलके पासले होते... 
.. चलना और वहां कुछ बहानाकर नायबकों खबर देना। 
. देखो, अगर तुम आज मेरी जान बचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी 
._ इनाम दूंगा रा हा पा 
. इलनेमें जूजी आ गया और गाड़ी चल दी । जब तहसीलके 
. पास पहुंचे तो गाड़ीवानने बहानाकर नायबको खबर दे दी... 

_ और बाजारको तरफ गाड़ी हांककर चल दिया। "० 
.._ बाज़ार पहु'चकर गाड़ीसे सन्दूक उतारा गया और चौकमें ः 




























क्यानसंग्रह हक... 
रखवा दिया गया। जो कोई जाता यही कहता कि ऐसे अच्छे. 
सन्दूककोी जलाना क्‍यों चाहता है, यदि बेच दे तो कीमत भी 


प्रिल जायें और सन्दुक भी बना रहे। आशधिर नीलामीकी 











आवाज लगायी गयी, जो कोई देखता हैरान रह जाता कि 


... ज्जीका सनन्‍्दुक बिक रहा है । 


 नायब साहिब भी आ पहुचे ओर कहने लूगे कि इस 
सन्दूककी क्‍या कीमत है ओर इसमें क्या चीज़ है। ः 
जजी--जनाबे आली | इसकी कीमत १०० दीनार है और 


इसके अन्दर एक विचित्र वस्तु है। आज्ञा हों तो खोलकर 


.. दिखला दूं! 


.._ नायब--( खोलनेके नाम घबराता हुआ ) खोलनेकी आच- 
 श्यकता नहों, बन्द ही रहने दो, छेकिन इसकी कीमत बहुत 
.._ अधिक मांग रहे हो | कया तुम्हारी समझमें १००० रुपया कुछ 
चीज ही नहीं ? ठीक ठीक कहो। । 


जजी--अजी ! आपसे कह दिया है १०० दीनार इसका... 


. मूल्य है। छुशी हो तो छो वरना मैं खोलकर दूसरोंको दिखछाये.. 
.. द्वेता हूं। 5 


नायब--खोलो नहीं, हम १०० दीनार देते हैं इसे हमारे घर. " 
चादो। कम हक 


रे नहीं | 





.... जुज्ी--घर तुम स्वयं छे जाओ । घर पहु'चाना मेरा काम... 
.. नहीं है। अगर १०० दीनार दोगे तो यहासे हिलने दूंगा वरना... 















१५७ मौलाना दम 
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.._ नायब साहिब घर गये औद १५०० दीवार लाकर दिये। 
_ जज्ञी अपने घर पहुंचा ओर नायब अपने घर पहुचे। जाकर 


'/#ज३० भव्य साममाकाका 


न्‍ द सनन्‍्दुक खोला और काजी खाहिबको उससे बाहर निकाला। 
.. इस कुछ घण्टोंकी केदसे काजीकों पता लग गया कि क 
.._ किस प्रकार सदा आता है। अब काजीने अपना जीवन छुघारता 
..._ शुरू किया और पापोंसे बचना आरम्प कर दिया। अपने परि- 










... अमसे ऐला बना कि धर्मकी सू्ति हो गया। अब उसके आचरण 
दिन प्रति दिन धर्माछुसार होने ऊगे । जहां पहल्ले विषयी था अब 
... संयमी हो गया, निदंयी था तो दयाल हो गया। हे 
...._ जब इसी प्रकार शुद्ध जीवनमें रहते रहते एक वर्ष व्यतीत 
.. हो गया तो जूजी दुष्टको फिर ख्याल गया कि खन्बे कम हो 


.. गया है इसलिये फिर चलकर काजीको फंखाना बाहिये। 













..._ ख््रीको बछाकर कहने छूगा कि उसी तरीकाले फिर काम 
.. करना चादिये। हक 
.... जब स्थोने जाकर काजीको फिर फांसनेकी कोशिश की तो 
..._ होशियार काजी ऋटपट समझ गया और दुतकारकर बोला कि 
.. जा, दूर हो दुष्ट, तूने मुझे पहडे भी चक्करमें डाल दिया था! 
.._ अब मैं तेरे जारूमें नहों फंस सकता, किसी और नादानपर 
..._ जाल फंसा द की ओर 
तात्पय्यें-- शैतान अपनी ख्ली--मायाके हाथों हजारों मठु- 
को फांसता है और बुरो तरह उनकी मिट्टी पलीद करता हैं। 

'कि उसके मकर--बादहरी टीपटाप--में न भा जावे । 








































कथा -संग्रह श्ण्ण | 





हर आत्मा शरीररूपी सन्दूकमें बन्द है। इस सन्‍्दूककों कोई... 


विरला महात्मा ही खरीद सकता है और सदुपदेशोंके द्वारा... 


केदसे रिहाई दिला सकता है। ऐ इन्लान ! जबतक त पापी है... 
'तबतक तुकपर शेतानकी हुकूमत है, यह ,जिस सन्दृकमें चाहे... 
... ठु्े कोद्‌ रख सकता है, पर ज्योंही घर्माचरण आरंध किया... 
हक त्यों दी खदाकी सलऊूूतनत--इश्वरके घमराज्यमें ध्यान मिला 


तीन आलसी 


एक पुरुषके तीन पुत्र थे | जब उसकी प्रत्यु निकट आयी तो रा 


काजीको बुलाऋूर वसीयत करने लगा कि मेरी धन-सम्पत्तिपर 
इनमेंसे उसका अधिकार हो ज्ञो साबले अधिक काहिल ओर 


आलस्याचाय्य हो। 


वह पुरुष तो मर गया। काजोने सोचा कि कसे पता लगे... 


_ कि इनमें कौन सबसे अधिक सुस्त है। निश्चय किया कि बारी... 
. बारीसे सबको बलाकर पूछना चाहिये ताकि चलीयतके मुता- 
._ बिक कार्य किया जा सके । आजिर एककों बुलाया और पूछा... 
.... कि तुम्हारा जीवन केले व्यतीत होता है ? उसने अपना क्ृत्तान्त 
.... खुनाना शुरू किया ।  । 
क्‍ एक--शीत काऊका समय था और शत अंधेरी | जब बारह रा 

.. बजे तो बादल बरसना शुरू हुआ । इतने जोरकी बारिश हुई कि... 
.. मकान चने लग गये, बड़ी कठिनता पेश भायी--ऐसी रातमें मारे... 

..._ सर्दीके हाथ-पेर ठिद्धुर रहे थे, दाँत भी कटकटा रहे थे और. 









मा , _.. मौलाना रूम 








शरीरमें भूचाल आ रहा था। इधर तो यह हालत, उचर पानी 


... बन्द हो गया और बरफ पड़ने छगी। ऐसी कड़ाकेकी सदी 
.._ हुई कि बारी बारीसे घरके सब पुरुषा याद आने लगे। छिहाफमें . 
... घुसकर गछरी सी बनना पड़ा फिर शो खर्दी छगती ही रही।... 
... ईएवरकी कुदरत देखो, मुझे बड़े जोरसे प्यास लगी, बड़ी _ रे 
_.. कठिताईका सामना हुआ-पानी पौीनेके छिये लिहाफसे हाथ... | 
.. निकालता हूं तो मारे खदोंके सून दो जाते हैं और यदि प्यास 
खहता हैँ तो सही नहीं जाती । मारे प्यासके होंठ सूख गये, ० ह 












































जबान सूख गयो और कलेजेमें आगे सी रूगने कगी। मगर 
शाबास है मेरी हिम्मतकों कि मैंने इतने क्॒टमें हाथ न निकाले... 





और प्यासरा ही पड़ा रहा हाछां कि पानीका छोटा मेरे सिरहाने .. जे 


रखाथा। हा 
दूसरा--ऐ काजी | यह काहिली क्‍या है, जरा मेरी काहिी 


... तोखुन। मुष्तेतू आलस्यका आयाय्य समझा आलूख्का 
... छोटा-मोटा पत्थर नहीं पहाड़ समझ | माला नहों दरिया और 


.... समुद्र ज्ञान। मैं ऐसा आरूसी हू” कि अगर मेरे सिरपर तक- - 
.. बार भी घरी हो, में हरकत नहीं करूंगा इस ख्याऊले कि अपने... 














... बचानेका या बच जानेका कष्ट किस छिये सहन करू | अगर 
.. मेरे शरीरपर आग रण दे दो मैं उसे कदापि न दूर फेंकृंगा क्योंकि ._ 
... मैं ज्ञानता हूँ कि ऐसा करनेसे आलसी नहीं रहूंगा । अगर मेरे. 











सिरपर आरा भी चले तो कभी वहांसे न हटूँगा क्‍योंकि में 
जानता हूँ कि ऐसा करनेसे मेरी बदनामी होगी और मेरी मान॑- 











मयादामें फरक पड़ेगा । यदि सांप ओर बिच्छू भी संकड़ोंकी 
संख्यामें मुझे डंक मारे तो भी में आलुस्यकों नहीं छोड़ सकताओऔर 
.. वहांसे अपनी रक्षा नहीं करना चाहता । यदि तुझको मेरा हाल... 
आनना हो वो सुन, में अपना कब्चा चिट्ठा तुर्े सुनाये देता हूँ। 


मैं एक बार एक बादशाहके हार सुनकर डसके शहरको... 


तरफ जा निकला | देखा तो हर एक यही कह रहा है कि यद 


शाह रेखा दानी है कि जो चाहे जिस समय द्रवाजा खट-खटाये हि 
उसको उसी समय अभिलबित चस्तु दान दी जाती है। सनते 
सनते थक गया। मेरी हालत ऐसी ख़राब थी कि हर देखने- 


;  घाढेकों रोना आता था। खानेको अनाज नहीों,पीनेको पाती नहीं, 


... पहननेकों बस्म नहीं और रहनेको मकान नहीं--ऐसी हालतके 


.. होते हुए भी और दि्नि-राव बादशाहके दांनकी चर्चा सनते हुए 


.. मैंने अपना आलूस्य-घर्म नहीं त्यागा। नतोमांगनेके लिये... 
..._ जबान हिकायी और न छेनेके लिये हाथ दिलाये और न वहां... 


.. जानेक्े छिये पांवको दी हरकत दी, अपने स्थानपर ज्योंका त्यों हे 
. पढ़ा रहा और लुनी अन-सुनो करता रहा।....््र्फ 
४ तीसरा--मुभ्दे बाद बवानी तो आती नहीं। हां,अपनी कहानी... 


.. जरुर सनाये देता हूँ | एक दिन में अपनी गौको चरानेके लिये... 
... बड़े घने जड़ःछक्की तरफ जा निकछा। जब ऐसे खानपर पहुचा 
._ जहां खब हरियाली थों तो गौको वहीं चराने छगा | गौ चरती ला 
..._ रही और मैं एक वृक्षके नीचे बैठा उलकी रखवाली करता रहा।. | 
...गो चरती २ अच्छी २ घासके लालचमें आगे निकल गयी और में ;॒ रा 































.. जहां बैठा था वहों बेठा रहा । आश्षिर शाम हो गयी, साथ ही 
मेरी काहिलीले जहां तीनों समयको प्राथेनाए' जायद गयीं वहां 
... गौ भी गुम हो गयी | यह सब कुछ सद्दा मगर यह न सहन कर 
.... सका कि आलूस्यको छोड़ दूँ और चहांसे उठकर गोकी तलाशः 
.. छू या नमाज़--प्रार्थना-दी कर छूं। क्‍ है 
... जब यह तीनों भाई अपना अपना हार सुना चुके तो क़ाज्ञी 
.. से कहते छगे कि दमसेंसे ज्ञो अधिक सुस्त हो उसका नाम 
हे और पिताकी व्लोयत डलको पूरों कर दे । 5 8 
०7०० काझी कहने लगा कि निससन्देह तीखरा दी सबसे अधिक 
... आललसी है क्‍योंकि उलने घरंतककों खेरबाद कह दियां ओर 
स॒स्तीको नहीं छोड़ा । का अर 
.. तात्पय्य--जो खंसारके विषय-भोगोंमें मस्त हैं. ओर घमेके 
..._ कार्मोंमें सुस्त हैं दुनियाके लिये वही ठीक हैं। वह पुरुष नहीं 
>खीदें। हर 
..... जो न किसीके आगे हाथ पसारता है, न मौतसे डरता है न 
.._ तलवार, आग और थआारासे भपभोत होता है वह सचघुच खांसा- 
._ रिक सम्पत्ति पानेका !अधिकारी नहीं, उसके लिये तो दूसरे 
..._ छोककी जायदाद तैयार पड़ो है ; क्‍योंकि यह दुनियासे गाफिल 
: होकर भी ब्रह्मलोककी हर बातले जानकार है। यही मद है-- 





को नपुसक समझना चाहिये ए 


ता क्या करूं । 

. एक धर्मात्मा शुहस्य बड़े शशपज्ञमें फंसे हुए थे। उनको... 

... यद्द नहीं सूझता था कि केसे इस बातकों सुलराये'। बात यह... 
. थी कि एक दिन जुमाकी नमाज़का समारोह था। उसको उसमें... 

सम्मिलित होना था और सबके साथ मिछकर ईश्वरकी स्तुति- 

. प्रार्थना करनी थी पर यदि चह इस कार्यकों करता है तोदी 

.. और काम हैं जो बरबाद हुए जाते हैं-डलखी समय खेतको पानी... 

. दैना था घरना बादमें पानी नहीं मिल खकृता था और दूसरे 
... एक ऊंट था जो नकेल खुलबाकर भाग खड़ा हुआ था। इन 
- तीन का्मोंमें दरएककों बाकी दोनोंसे अच्छा समझता क्योंकि... 
... यदि प्रार्थनाके लिये न जावे तो घर्मका उल्लछुन होता और दीन 
.. बिगड़ता है, यदि खेतको पानी नहीं देता तो फसल बर्बाद होती 
.._._ है और खानेकों अनाज नहीं मिल खकता, यदि ऊ'टको नहीं. 
... पकड़ता तो १००) का नुकसान होता और सवारीके बगैर कष्ट... 


. डठाना पड़ता दै। अब करे तो क्‍या करे | आखिर निश्चय किया... 
*. कि चादे खेत बरबाद हो ओर ऊद चला जाये पर नम्राज़-- 


... ईश्वरच्की याद-नहों छोड़नी चाहिये | यह सोच सीधा संगतकी 
..._ तरफ चला गया और प्रार्थनामें सम्मिलित हुआ । जब वहांसे रा 
..._ चापस आया तो देखता क्‍या है कि ऊट घरमें अपने स्थानपर 
. बंघा हुआ है। झोले पूछा कि यद क्या बात है ? बह बोली-- 
... ऊंट भागता हुआ यहां आंया था, उसके पीछे एक भेड़िया प्रतीत. 









आओ ः हे हि .. मौलाना झूम 





होता था ज्ञो भगाये चछा आ रहा था| जब गांवके पास ऊ'ट था 


...._.गया तो वह भेड़िया उलटे कदम वापस हो गया और ऊ'ट घरपर 
... खा आया | बस, मेंने दौड़कर पकड़ लिया और बांध दिया । 







.._ इस बातके छुनते हो ईश्वरको धन्यवाद दिया और कहने 


..._ छगा कि यह डसी सत्ताकी कृपा है जो जंगलसे ऊंटको इस 
.._.. प्रकार भगाकर यहां पहुंचा दिया | 















शाम हुई तो शोचादिले निवृत्त होनेके लिये खेतकी तरफ जा 
निकला, देखा तो सारे खेतमें पानी भरा है--बड़ा हैरान हुआ 
... और किसानोंके पास जाकर पूछने छगा कि यह कैसे भर गया ? 
. किसातोंने कहा कि हम अपने अपने खेतोंमें पानी दे रहे थे कि 
.._ रास्तेमें नहर टूट गयी । हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह 
: बन्‍्द्‌ हो पर तबतक न बन्द हुई जवतक कि इस खेतमें पानी मर 
न गया। क्‍ 
। कुछ तो पहले ही धरममाव था, कुछ इसके छुनतें ही और 
.. उमड़ पड़ा-अब तो ऐसा विश्वास हो गया कि ज्ञो किसोके 


.. हठाये हट नहीं सकता था । 









.. तात्पय्य-तस्याईं न प्रणश्यांमेि स च में न अणरयाते । 
.. जो मुझे नहीं झ्ुठाता उसे में भी नहों श्रु लाता । ४ 
.. जो ईश्वरके दाथमें अपनी नकेल दे देता है. उसके खब कार्य के 
इश्चरके गुप्त द्ार्थोद्वार सदा सिद्ध होते रहते हैं । 

अध्यात्म शिक्षाका विचित्र विज्ञान... 
एक खफो संगत लगाये बेठा था। उसकी शिष्प-मण्डल्टी 








कथा-संग्रह ५ शक 
उसको चारों ओर बेठी थी। अकस्मात्‌ जब कि वह सफी 
उपदेश कर रहा था कि पूच दिशासे तीन पक्षी बड़ी तीव गतिसे .. 
.. डड़ते-डउड़ते उधर आ निकले । सबसे आगे एक्र कबूतर था, उस- 
के पीछे मुर्गे और उसके पीछे कौआ | शिष्य-मण्डलीने जब यह द 
. असाधारण मण्डलो ऊपर उड़ते देखी तो सूफोसे पूछा कि... 
.._ महाराज | यह क्‍या बात है, जो कबूतर, मुर्गा और कौआ एक... 
_दूसरेके पीछे भागे चले जा रहे हैं ! न 
फी--इसको कबूतर न समभ्छों, यह ज्ञानों महात्माका 
_ प्रतिविम्ब है और चाहता है कि इन दोनोंसे पीछा छुड़ाकर माग 
. जाऊ!। यह जो मुग है इसको दुनिया समझना चाहिये। यह | 
, चाहता है कि किसी प्रकार पर मारकर श्ञानीपर हमछा करू 
.. और अपने तेज पञ्चों तथा चोंचसे छिछोड़ डाल । इसोलिये उसमे 
.._ अपनी मददके लिये कौएको साथ छे रखा है। मगर न तो दुनिया... 
. #पी झुर्ग पहुंच सका है और न उसका साथी तलबगार ः 
.._ संखारी विषयोंमें मस्त कौआ हो पहुंच पाया है। ज्ञानी कबूतर... 
. इनकी पहुंचले परे है। वास्तवमें ज्ञानमें बड़ी शक्ति है, जो डसका ० 
# सहारा ले वह सबसे थागे रहता और शत्रओंफे हमलोंसे बचा... 
.. रहता है | कौआ जो है यह संसारके विषयमोग जो कि सचमुच... 
. मलसूत्रके समान है सक्षण करता ओर इसीलिये संखाररूपी मुर्ग-.._ 
.. के पीछे २ चछता है। यद्द धूते इसलिये ज्ञानीकों नहीं पा सकता... 
. कि इसके जागे दुनिया है। अगर यद दुनियाके पीछे न होता तो. पा है 
..._ सम्तव था कि कुछ कर सकता मगर अब कुछ आशा नहीं । 


0००30 0 के 








है . मौलाना रूम. 











. कहलाया | 
अमका आदर 


और कहते छूगी-- 


.. हो और अपनी हदले बाहर ज्ञा रहे हो । 


तरफसे इतनी ज्ियादतियां हुई. हैं तो मुख्दे भी हौसला दो. 

















. ताल्पय्यं--ज्ञो संखारके विषय-विकारसे सागंहर विरक्तः 
. हो आगे निकल गया वही ईश्वरकों पा गया भीर जो खंखास्के 
पीछे रहा वही प्रकरतिका दास, इंश्वस्सले विप्तल्त और कौभा 


... एक परी ऊंसी बड़ी खबसरत ख््री थी । चह चलते चलते 
एक झ्थानमें जा खड़ी हुई । उसने यह देखा कि एक आदमी उसकी' हे 
तरफ चला आ रहा है। जब पास आ गया तो वह देखते 
ही बेह्वोश हो गया । जब दिल ठिकाने हुआ तो उठा और डसः 
_झुन्द्रोकी तरफ देखने कगा। देखते २ रहा न गया और आगे. 
. बढ़कर उसकी इच्छा हुई कि वह इस प्यारी शकछकों कर्ठसे' 
_ छगावे। यह सोच आगे बढ़ा ही था कि ख्री फौरन पीछे हट गयी 


गी-क्यों जी |! क्‍या बात है जो इधर बढ़े चले आ रहे 


...._ पुरुष-देवि[ तेरे सौन्द्र्यने मुझे मार डाछा है और तेरी: 
.. नाजुक अदामोंने तोर बरखाये हैं तथा तेरी टेढ़ो चालों और 
.. तिरछी नजरोंने मझ्न गरीबकों घायल कर दिया है | क्‍या कह' तेरे 
रूपने मेरे दिलको जबरदस्तो छीन लिया है। इस प्रकार ज़क 5 क्‍ 





कथा-संश्रह 


. अब तो में तेरा आशिक हो गया हूं। जबतक तुकको आडिबुल 
._ न करू, शान्ति नहीं पा सकता। मेरे द्वालपर मेहरबानी कर 
... और अपने झुन्दर शरीरले एक बार खुल्बरुएशेरुपी महाध्ये पुष्प- 

. को खंघने दे । हर 
..._स्वो-मेरे पीछे मेरी एक दासी, है वह मुझले अधिक 
. झुन्दरी है। अगर त उसको पावेंगा तो बड़ा आनन्दित होगा। 
.. देख, मेरी दासी चह चली आ ग्ही है। 


पुरुषने जो पीछे सुड़कर देखा तो द!सीका कहीं ठिकाना ही हा 


हे नहों | जब देखते देखते थक गया तो खोने बड़े जोश्से उसके 


.. मंहपर एक तमाचा मारा और बोली--- 


खत्री--ऐ मक्कार, दृगाबाज और झूठे आशिक ! तुककों शरम । रा 
नहीं आती कि मुझसे प्रेम करता हुआ दूसरीकी तलाशमें इन्त- 


.... ज्ञारी कर रदह्दाहे। तुरू नालायकको किसने आशिक कहा है । 


... जा, त्‌ आशिक द्वोनेके छायक नहों जा गैरसे प्रेम करता हा 
.. है वह चोलेबाज दे । हा 
.... तात्पय्ये--दे आत्मन | त परमात्मापर आशिक हो जा और 


*. उसकी दासी माया चाहे कितनी ही श्ववसरत क्‍यों न हो उससे 
.. दिलकों दृटा छे। यहाँंतक कि सिधा प्रभुके किली अन्‍्य- 
... चस्तुका न द्शेन कर, न स्पर्श कर, न प्लाण कर, सज्ञामकर 
... और स ध्यान कर | अगर ऐसा न करेगा तो परम कमनीय । 


..._मदाप्रभुक्के हाथों ऐसा तमाचा खायेगा ( नुकसान उठाघेंगा ) । 
रह कि जो सहेन सहा जावेगा। है रा 





. दिलका हुज॒रा साफ कर जानांके आनेके लिये । 
ध्यान ग़ेरोंका इठा इस्ती मिटानेके हिये। 
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बोथा क्‍ खण्ड 


(सदुपदेश) 


प्रेममाहात्म्य 
30322 दान बच्चे जब खेलका नाम सुनते हैं ती खशीके 
54 ए४३ मारे फूछे नहों समाते और ऐसे भागते है जेसे 
आफ: बे लगाम गधे | लेकिन इन भोले-साले खिलाड़ियों - 
..._ को यह मालम नहीं कि इस मा में ऐसा एक भयानक गड़ढा है. 
क्‍ .. कि जिसमें गिरकर इनका सब बना-बनाया खेल बिगड़ जायगा 
... और यह्‌ स्वयं खेलका शिकार दो जाय॑ंगे। हा 3 
...  ऐ मलुष्य! युवाचस्था गयी। अब तुकपर जुढ़ापेकी काली... 
.. घटाएं छा गयी हैं। अब तो तू अपने दिलको इस संखारगतेके 
.. पंकसे बाहर कर, क्योंकि इस प्रकार संसारमें निमम होनेसे 
.. सिवा टोटेके भोर कुछ भी हासिल नहीं होता।.. रा 
..... यदि दिल प्रसन्न है तो मनुष्य द्ोशियारोसे कार्य कर सकता... 
हि है और यदि चह कीचइमें फेसा है तो उससे किसी तरहकी आशा 
रे करना ब्यर्थ है। छोग बागोंकी सैर करते हैं और व्यर्थयें अपना... 
... समय बरवबाद करते हैं। हां, वे यदि हृदयक्े उद्यानकी सेर कर 






















मोलाना रुप 





| और इसमें जिक्े *क्त पुष्पषकों बहार देक्षें तो मस्त हो जायें 


रा ; हे ओर गांवतकका रास्ता छोड़ बेठे। ठीक है; वह प्रेम केला हे 
.... जो राह चलतेको अपनी तरफ न सखोंच सके और अपनी 
.... शक्तिसे अपनेपर प्रेम न कर सफे । द 















..... जो बदनसीधब इस प्रम-उद्यानकी शुभ सेरकों छोड़कर 
५ । . भांवकी गन्दी हवापर ज्ञान दे रहा हो मानो यह अक्ुको 
.._ तबाह करनेमें लगा हुआ है। देख, अगर त्‌ इस दिलके यात्रा. 
बागको करे तो सचमुच यूसफकोी तरह लुऋको जलेखाका 
. डुलूभ पुष्प मिल ज्ञाघे । क्योंकि जिन यात्रियोंने इस उद्यानकी 
. तरफ कट्म बढ़ाया है उनके स्वागत करनेको बायु-रेवताने मनो- 
हर पुष्पोंकी सगन्धि नासिका-द्वारपर छाकर रह दी हे ४० 


० . धरती-माताने अपने शीतल स्पशेले थात्राके सभी कलश मिटा. 









.. दिये हैं और सूर्यदेवने रंग-विश्गें फल फूल दिल्लाकर आंखोंको 

.. खर् कर दिया है। हा 
..... अदा! जिस खुशनसीबको प्यारेके दर्शन दो गये हैं उसकी 
..._यात्रा सफल हो गयी और यह्द बागेदुनियां उसके लिये वीरान 
.. दो गया। वह तो अब यही चाहेगा कि कब प्रीतमके दशन 
. करू । चह अपने प्रेमीके देखनेफे लिये बड़े-बड़े कष्ट उठाता है... ः 
आपदायें सहन करता है और यद्द कहता है कि एक रातके लिये. 








प्रे्न-माहात्म्य शक 





दिन-रात यही चाहता है कि प्यारेकी प्यारी प्यारी शक़ल देखं।... 
_ ऐ मनुष्य! ते इस तरह क्यों प्रेम कर रहा है जिससे तुझको 
 चिरकाल्तक कबर में सड़ना पड़े ? तू क्‍यों नहों उस प्यारेसे . 
प्रेम करता, जो सदा जीते रहकर अपने प्रेमियोंको एक । 


..._ नजरमें निद्दाल कर देता हे । 


... यदि बादरकी शक़छकों छोड़कर भोतरके दृश्यको-प्यारेके 
 हुन्द्र मुखको देख के, तो उसके खब संशय मिट जायें और वद्द 
 “प्रेमसागरमें निम्न दो जावे | पर सज्जञनों | जबतक यद मायाका 


._ विस्मरणका पर्दा उठाकर परे नहीं फेंका जाता, तबतक छिपे... 


"रुस्तमके दर्शन नहीं हो सकते । प्रश्न यह है, कि इस पदेकी फोल 
तोड़ सकता है । भाई, वही तोड़ सकता है जो अपने अपूर्य बल, 


... उत्लाह श्रद्धा और प्रेमसे रात-दिन एक कर देता है और तबतक 6 
“ हु | < खनन नहीं लेता अबतक कि प्यारेके प्यारे मुजड़ेकी प्रतिभाशाली ः । «४ 
... सौन्दर्यथकी किरणें उसके उदास चेहरेकी निराशामय अन्धकार- 


.._थूर्ण राज्रियोंका अन्त नहीं कर देतीं | सच तो यह है कि जो इस 
... मार्गमें अपनेको भुला, गला, सड़ा यहांतक कि अपनेको जीते. 
..._ जी मुर्दा नहीं कर सकता, वह उस प्यारेके द्वारतक कद्ापि नहीं... 


... पहु'च सकता । 


ऐ यात्रियों ! यदि इस मर्गपर चलनेका निश्चय कर चुके. 


.. हो और श्रद्धासस्पन्न हों चलनेकों तैयार बेठे हो तो रास्तेके 


._ भयानक गडढों-- 
रा ० णादि विश्षेपोंको दुर 









व्याधि और .नाना प्रकारके विस्मर- 
ते उनसे बचकर सीधी सड़कपर 
























. ह्दट द मोलाना रूम 
चले चलनेके लिये एक लालटेन ( मागंद्शंक गुरु ) खाथमें 
छेलो। 


... जो कोई प्रञ्ञुके प्रेममें फंस ज्यता है उसके फिर लाखों बार 
.. इम्तहान होते हैं और तरह २ की परीक्षाओंकी खलनियोंमेंले उसे 


छानना पड़ता है। ऐसी अवश्थामें जो इन कष्ठोंकी सहन कर सकने- न 


की हिम्मत--रखता हो, वही इस रास्तेपर कदम रखे धरना 
हर कसो-नाकसके चलनेका मुकाम नहीं है। इसीलिये इस 
मार्गके पहले फाटकपर ही लिखा रखा है. कि--'यह शरअआ 
आम नहीं है।. परीक्षासे वही छोग भयभीत होते हैं कि जो 
सब्य' खमावके नहीं होते या जिनमें थैये नहीं होता, वरना परीक्षा 
तो शीघ्र॒ले शीघ्र प्यारेतक पहुचनेकी सीढ़ी है। भला, ऐसा 

कौन दुर्मति होगा जो परमप्रश्ु प्रीतमके प्रेम-सचनकी सीढ़ियों- 

पर चढ़नेसे घबराता हो यदि परीक्षाका लिहाज्ञन रखा जाये 
.. तो नपंसक भी इस कशमकशमें रुस्तम बन ज्ञावे।.* हा 


... जोसंसारकी शराब पीता है वह रातभर तबाद्दीमें बेहोश पड़ी... 
। गा रहता है, जब सूथ उदय होता है तो उसे अपनी मू्सेताका ज्ञान. क्‍ 
.. होता है। पर जो छोग प्यारेके प्यास्में प्रेमके प्याले पीकर 
.. संखारकी आवाज़से दूर पड़े हैं, उनको सर्य मा नहीं जगा... 

. सकता (१) और न सूरे महा प्रलयका सर्च द्व्यापों भयंकर 


कहा है कि न तत्र सूरों भाति न चन्द्रतारकम' अर्थात... 








क्‍ प्रम-माहाटग्य मा की श्द६ । 

ऐ अभिमानी |! तू अपनेको थोड़ीसी मेहनत करने पर ज्ुनीद और रे 
बायुजद (१) समम्यने लगा है पर में तेरा यह दम्स पहचान गया 
हूं, तू किसी भी प्रकार प्यारी शकछको नहीं देख पावेगा। वहाँ 
ती डसका शुज़्र हो सकता है जो मारेप्रेमके अपने अभिमा- 








 नादिक वस्योंको फाड डाले और इन फटे हुओंकों जलाकर 
_नम्न होकर प्यारी मूत्तिक्े प्रेमका एकान्तमें लुत्फ उठाये। यदि ह 
 तुने अभिमानकों नहों त्यागा और खदीको छोड़ बेखद नहीं हो... 


गया तो निश्चय ज्ञान तू एक लुटेश है जो राह चलतोंको लूटने- 
वाला है। बिल्लीकी तरह तू दूहोंका शिकार करता है। यह मी 


..._ कोई शिकार है कि दवक कर बेठ रहे और नाचीज चूहोंकी मार 
,.. झ्वाया करे | अरे ! अगर शिकारी बनना है तो उठ, शेरका शिकार 


... कर जिससे तेरी बहादुरीका भी पता लगे (२)। खसंखारके नश्वर 
.. पदार्थों से प्रेम किख कामका | भाई, प्रेम तो वही है जो पर- 
.... मेश्वरसे किया जावे । हे 


'*का& पक न+न एस) 
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..ज्ञ वहाँ सूर्यका प्रकाश पहुँच सकता है और न चांद और तारोंकी रोशनी। 


फः 5 मुक्तिकी नींद वास्तवमें ऐसी ही । 
५ ( न ) अरब आजसे स्ा०० वेष पहले जनीद नामक एक महा विरक्त रा क्‍ । । 





: ब्रद्यवेत्ता है| गये हैं, जिनके सम्प्रदायमें प्रसिद्ध ब्रह्मशानी महामना तेजस्वी मन- . रह 





. सूरका सूर्य चमकता रहा । बायुजैद भी बड़े तपस्वी ऋषि थे। इन्होंने ३० 
वर्षतक कठिन व्रत पालन किये थे ओर २ वर्षतक जलपान नहीं किया था। 
( २) इसी भावकों कठोपनिषतमें कहा है-प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म... 


.._तहत्यमुच्यते । ऑंको धल्ुष बनाकर अपने आत्माकों तीरकी जगहपर लगा... 


० दो और ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ दो । कैसा अद्भुत शिकार है 








. 2७७... मौलाना रुमः 


० उन गे विषयकीचड़में क्‍ छतपत हुए कोड़े! उधर जानेका मार्ग 
आर है। तू उसको छोड़ क्यों इधर-उघर टक्करें मार रहा है और 
. अपना अमूल्य समय बरबाद कर रहा है (१) । हा 
... यदि तु प्रेमियोंका रूप वना इसलिये फिर रहा है कि 
.. डुनिया तेरे जालमें फंसे तो ऐ नादान ! यह कुकर मत कर. 
. क्‍योंकि सिव्रा अनिष्टके और क्‍या छे छेगा (२)। छयाही 
द अच्छा होता यदि तू अपना अपराध आप हो कहद्द देता, ताकि. 
.. चेदय तेरा इलाज शासानीसे कर पाता। यह जो तू मोनब्रत 
धारणकर मक्कारोका सबूत दे रहा है सचमुच तेरे दक़॒में बच्ध 
है। ऐ इुनियाके कुत्ते! दिखानेके लिये शेरकी पोस्तीन- 
बाल मत पहन, अगर होसला है तो लचख्चा शेरेनर बन और 

. दिखावट छोड़ दे । द 


ऐ प्रनुष्ष ! तू चाहे चालाक है या होशियार है, मगर यह तो 


(१ ) कठोपनिषतमें कहा है कि-न हाप्लैव: प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ अर्थात्‌... 


.._नाशके सार्गपर चलनेसे अविनाशी ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। भला गधोंमें.. 


रे शेर कहां रह सकता है १ काकोंकी काली मण्डलीमें महाश्वेत शुअश्रकाय हंस 
किसने देखा है ! सचमुच इस अनित्म ओर असुद्ध संसारमें नित्य शुद्ध ओर... 
आनन्द्घन प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते । उपनिषत्‌ देखो |. . 


(२) करमेंन्द्रियाशि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। अहंकार विमूढ़ात्मा . 2 
भिथ्याचार: स उच्यते-गीता । जो कर्मेन्द्रियोंकी संसांससे हटाकर मनसे सांसा- 
रिक भोगोंका ही चिन्तन हिन्द करता रहता हैं, उस दुरात्माको सिथ्याचार-छलीया 





.. ब्रेम्म माहत्म्य - का हा ही 





देख कि तू किघर ज्ञा रहा है--फ्या चाढाकका यह फर्तच्य है . 
_ कि घद पवित्र अथवा छष्ट-बाहुल्प मागपर बे ! द 

. बुद्धिमान वही है जो नापाकीसे परचरित्रताकी तरफ और 
. मत्युसि अम्रतकी तरफ चछे (१) का 
तूने अपने आपको कुछ नहीं समझा, इसो लिये तो तू विष-.... 





 श्लेंका दास हो गया है| कहाँ तो सबसे जागे था और कहां अब हु 


सबसे पीछे रहा ज्ञाता है ।क्‍्या उन्नतिसे गिरकर अधचनत दृशाकोी 
. पाना भी कोई सुकीसिका फछ है! नहीं, तो फिर क्यों इस पतित 


अपश्थारम पडा है? संसारके ऐश्वर्य भौर आरामको स्यागवार 


: प्रेमसे घिहल हो जा और दिन-रात प्रेमौकी यावमें रोया कर, 
क्योंकि इसी एक उपायसे तुकुको ऐसा खज़ाना मिल्लेया, जिसका... 
अन्त न पाया जा सके । जब तठुऋपर जिपसि भाती है तोतू 





. होता है त्योंदी ईएधरकी याद छोड बद्मस्त दो जाता है। हा 
..._ एक तो बह हैं जो जागृत हैं पर उनके दिल टूटे हुए हैं भोर रा 
.. उनके हौसले मारे हुए हैं, ऐसे छोग उस लोकके इया पामौको.._ 
. नहों पा सफते । दूसरे अगरखचे प्रकटमें सोये हैं, भांध्े बन्द किये... 


ईश्वरकों याद्‌ करता है, पर ऐ नादान ! ज्योंही मुखीबतका अन्त 





(१) असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिगंमय झूत्यो मोध्यूतं गमय-उप- 


.. निषत्‌ । हे तारनहार मुझे असतसे सन्मारगपर, अधेरेसे प्रकाशकी तरफ ओर : हु ९ । 
'मृत्युसें अम्ृतकी तरफ ले चल ; द्वे छती अशुण्वं देवानामुतमानुषणाम्‌ू ०-यज्ु: 


के पे दो मार्ग हैं. एक देवों अर्थात वेदार लोगोंका और दूसरा मंह॒ष्यों अभात्‌ साधा- 20 
. रथ बुद्धि रखनेवालोंका । मा 6 

























. १७२ कह नी क्‍ द मौलाना रूप 


रन थक, फनी न० कि की नरक हट पे.री व जर  अह ३ ८7 ७ #* 











. हैं, पर बास्तवर्मे होशियार हैं, कतेव्याक्रतेब्यकों जानते हैं 
रा हे _डनकी आंखें बन्द दें पर वास्तव ज्ञागनेको अपेक्षा बहुत दूरकी 
.... सीज़ें दीखती हैं। क्यों न हो यह ब्रह्मढ्ानी योगीजनोंकी आंछें 
रा हैं (१)। यदि तू उसको देखना चाहता है और दिल तलब 
.. करता है, प्रेमकी इच्छा है, वो त सब तर्फले होशियार होकर 
हा किसी सुरक्षित स्थानमें बंठ ओर खबेरे शाम उसके प्यारको क्‍ हो 

.._ याद किया कर । अगर तेश दिल खंसार-निद्वासे जञाग-डठे, ती..... 
. तुमे हर पापसे बचा सकता है (२) | जो दिल जाग डठे हैं और... 

. प्यारेके प्रेममें बेहोश पड़े हैं, समाधिनिष्ठ हैं, ऐसे बेदार दिलोंपर 

.. दिलोजान फिदा करनेको जी जाहता है। अहा ! इस अवस्थाके . 
.. मजे जबानसे बयान नहीं किये जा सकते, इनको तो वही ज्ञानता 

. है, जिसने प्रेममें मन्न होकर छत्फ उठाया है (३) | 


हि 
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... (१) या निशा सर्वमूतानां तस्थां जागति संयमी, यर्स्या जागतिभूतानि " के 
.._ सानिशा पश्यतो मुने, गीता। जो सबकी रात हैं वही संयमी-दुनियांसे सुंह रा 
.._ मोड़नेवालेका दिन है और जो लोगोंका दिन है वही बेदार महा मुनिकी रात पा 
. है अर्थात्‌ वह उसको पसन्द करता है जिसको दुनिया नहीं चाहती । फ्ाः 
...... (२) माणडूक्‍्य कारिकाममें सगवत्गौडपाद कहते हैं कि-अनादि मायया गा । 
_सुप्तो यदाजीव: प्रबुष्यते० । अनादि मायाकी थपकियोंसे सुलाई गई यह आत्मा... 
. जब जागती है तो अपनी पस्त हालतसे बुलन्दीपर चढ़ना चाहती है।.. 
(३) महर्षि व्यासका योगभाष्यमें कथन है कि न शक्यते वर्णित... 
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.. वनीत हो और अभिमरानी मत बन, फिर देख, तुझपर क्या 
रहप्रत बरखती है। जबतक त्‌ विषयमें लिप्त है तू सचमुच 
उधरसे बेखबर है। आम  । 
_: प्रेम्ती बही है ज्ञो दिनरात प्यारेके नजदीक है, सब्या प्रेमी 
चही है जो अपने शु्णोको भूलकर प्यारेके शुणोंपर मोहित हो 
जावे ओर अपने आपको उसका दास :समझर्े। ज्यों ज्यों इस 
कृपका पानी पीता हे त्थों त्यों प्यास बढ़ती है । यही इस ब्रह्म- 
_कूषमें विचित्रता है कि जिसने एक बार इसका पानी पी छिया 
वह सदाके लिये इसका प्यासा हो गया। धन्य हैं बह लोग 
जो प्यारेकी भोली-माछो मनमोहिनी सूरतका हमेशा दोदार 
हालिल करते और उसके दरपर बोरिया डाले पड़े रहते हैं। 
ऐ भाई! जिसके ऊब खुश्क हो गये हैं, घही प्रयलशोील 

.._ होकर पानीकी इच्छामें निकल खड़ा होगा | आखिरकार उसकी 
: प्यास पानोके पास ले जावेगी और :इच्छा पूर्ण कर देगी । काश 
कि तू भी ऐसा ही प्यासा होकर पानोकी तछाशमें निकल 

















प्रेम-माहात्स्य 5 शक | 


डे। (१) यद्द प्यास-मुसुक्षा ही सब द्रचाजोंकी कुंजी है तथा... 








(१) जिन हूंढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ | किसी वस्त॒का प्राप्त. 


हे के करना उसकी आवश्यकतापर निर्भर है, जो यह जान छे कि सुझे इस 





.. प्रकार प्रेमीजनोंका सिद्धान्त है कि प्यारेकों ढूंढ़नेमे दिन-रात एक कर देने _ 


.._ चाहिये । जब ऐसी उत्कट लालसा हो जाती है तो उसका मिलना कुछ 
मुश्किल नहीं रहता । यही प्यास मुक्तिका एक साधन है। 2 


; 
ला 
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..... सब गेगोंकी औषधि है। जिसको यह प्याल रूम गयी, सम्रको' 
क्‍ ....._ कि उसके नसोबे जाग गये !और उसके हाथ. बड़ी अरट घन- 
.... राष्िशआ ययी | कर 2 
... उस पत्रित्र सत्तासे प्यार करनेमें प्रेमो कमी अपविन्र नहीं. हा, 
.... कहे जा सकते, क्योंकि उनका प्रेम पवित्ञ है; प्यारी वस्तु पविन्न । 
...._ है और उनकी चेष्टा पवित्र है। ऐसे विशुद्ध प्रेम करनेवाले यदि का 
... प्यार करते करते मौतके पास भी पह'थ जायें तो उनको उससे . 
.... भी प्यार ही करना सूरेगा बह प्रेमके नशेमें मौतके छस्बे-लम्बे हा, 
रा . विकशछ दांत देखना भूछ जायेंगे और देखेंगे कि अब भी. 
.. उनके सामने प्यारों सत्ता ही उपखित है। मौत भी उनके ४ 
.. लिये अमत है। वह ज्ञानते हैं. कि यही एक पदों है ज्ञिसके 
.. इटा दिये झानेसे प्यारेका सुन्दर सुख देखा जायेगा। ज्ञो पर्दा. 
...'्यारेका मुणड़ा दिलाता है उसको द्वेष दृष्टिसे केसे देख सफते 


... हैं इसीडिये यद जानवाज्ञ अद्ममें कदम मारते हैं, मौतको सहर्ष 
..._ खीकार करते हैं। गा 





ऐ मोक्ष-मा्गक्रे यात्री | इस रास्तेपर ललूता हुआ स्वार्थ- रा 
: परताको यहीं छोड़ जा ताकि तू बेखुद्‌ होकर डससे जद्ढी मिल जा. 

सके, घरना याद रख यही. पत्थर है जो तु चलने नहीं देगा ४ 7202 
और भयंकर नदी-पवाहमें हुवा मारेगा (१) 














(१) अन्ना जिहाम य असचेशेवा- ऋगेद । हम इस संसास्सागकके 
कप 2 से पहिछे उन दुःखदायक बोमोंको यहीं छोड़ चलें। सब... - 


मिटाकर वहां जा सकेंगे। यही अध्यात्म विप्ययमें बेदकी तम्मति है | 





मेरे प्यारे! अगर तू मेरे प्रमले प्रसन्न है और कुछ इनाम 
देना चाहता है तो में सिनय यह धाथना करता हूं कि यदि तू. 
छुकको मेरी आहोजारी झुननेकी इज्त बखशे तो में तेरा अह- 
खान माननेपर मजबूर हूंगा । 
.._- मैंने जबसे तेरा दर देख .छिया है बारबार- यहो तप्नन्ना है 
कि वहींपर डेरा जमा दूँ और दोनों जद्ानके आनन्दों को तेरे द्रको 
जाकपर कुरबान कर दूं। मम 3 क 
छे गर्मोकी लपेटमें ऋूलसे हुए प्रेमियोंके लिये आवेदयातके. 
चहते | मेंने जबसे तेरे सायेम सिर रखा है, अज्ञीब ठउण्डक पायी 
है, जी चाहता है कि इसको छोड़कर कहीं न जञाऊ' और हमेशा 
इसीमें आसन ज्ञमाये, दिल्कोजिगर हवाले किये, पड़ा रह (१) 


ऐ दोस्त | यह दुनियां सन्‍्तोषका स्थान नहीं है। यदि हू 
सनन्‍्तोष दी करना याहएता है तो क्यों नहों प्रेममय आनन्द्‌ू-घन 
परमप्रभुके सोन्द्यसस्पन्न प्यारे चेहरेपरए सत्र. करता ओर क्‍यों 


चेहरेको देख ले तो में दावेसे कहता हूं कि त्‌ इतना मस्त हो जावे 
कि अपने दिछ धौर जिस्मर्थ भाग लगा दे ।. ज्योंदी उस पवित्र 


सुखड़ेके शुभदशेन प्राप्त होते है स्थॉंडी दुनियाकों गन्दूगी छोड़ने 


(१) यजुर्वेदका' मन्त्र भाग है. कि यस्यच्छाया अम्तृतम्‌ ० जिंसकी छाया 
अप्ठुतके समान है ऐसे परमेश्वरकी शरण पकड़नी चाहिये ।. फल खाना तो: 
दूर रहा उस वृत्ञकी छायामें ही अम्गत रखा है । 

























... को इच्छा प्रवछ हो उठती है | अहा ! यद वह सौन्दर्य है, जिसके... 
.... आगे दूनियाकी खबस्रती फीकी पड़ जाती है। (१) 

रा अगर तेरे पांवसे दुनियाका कांटा निकल जाधे तो निश्चय ही 
.. तेरी रफार तेज हो जाबे और तू जलदीसे जलूदी वहां जा पहुंचे। 
...तब त॒ प्रबल प्रयक्ष करेगा और तपस्वी बनेगा तो बहुत सम्मच है. 
.. के उससे मिल सके, नहीं तो आलूखी होकर पड़े रहनेसे वहां- 
2 ; | तक पहुंच जाना असम्भव ही है । 


......._ ऐे रुखसारपर मरनेवाले !_ अगर त कहीं उसकी रुखसार- 

.._ का दिल फरेब नजारा देखे तो देवता तेरी कृदमबोलीको मारे 

.._ मारे फिरें। अन्द्रोजा हुस्तका आशिक मत बन। डस सौन्दर्य- । 
... पर आशिक हो जा, जिसमें परिणामका नाम नहीं और सदा ही... हा 
 झुन्दर रहता है। हु 
सुन,दोस्तको गुलामी बादशाहीसे बहुत अच्छी है। अविद्या-.. 
का पर्दा उठाकर ता देख तू तालाबमें पड़ा है और कहता है कि. 
में प्याला हैं । हा 





.... देवता होकर अप्निमान किया तो शैतान कहाया और त 
एक तो पहले ही आदमी है, देवतोंले हजार दरजा नीचे है ति.... 







..._ (१) हिस्ण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुओं ज्योतिषां ज्योतित्त..... 
. अथदात्मविदोविदू:-उपनिषत्‌ । स्वर्णके समान चसचमाते ते चेहरेवाला अपनी ...| 

अजीब हद शानसे बैठा है, ख़बसूरतसे खूबसूरत नूरानी चेहरे उसका यशगान कर | 
है, यह बात आत्मज्ञानी कह रहे हैं । पा | 
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खपर भी अमिमान कर बैठा तो न जाने कया फछ पायगा और 
किख नामसे पुकारा जायगा (१)।._._....._|य|य|ऑऔय्र्र्छ् 

परमार्थे-मागगंपर चलनेवालोंकी शख्ाकृष्यो अपनी शआांध्ोंका 
झुरमा बना ताकि तेरे दिलको आंजको शेशनी नसीब हो (२)। 

ओर नहीं, तो त यारेकी यादमें कुछ रो ही लिया कर क्मोंकि 

इस प्रकार याद्‌ कर कर रोनेलसे भी दिलकी सफाई होती है । 

देखो ! बादूछ रोता है तो चमन खुश हो ज्ञाता है. और 
फूलफल पेश करता है। बालक रोता है तो माताकी छातीसे 
प्रेमकी गंगा उमड़ पड़ती है ओर दूधके फव्वारे छोड़ने छगती 
है। कसे अफलोसकी बात है कि जिस उपायकों एक दिनका 
बालक भी जानता है त्‌ उससे अनभिज्ञ है । 

ऐसा कर कि तेरा दिछ तो सूथ्यंके समान तपता, विरहले 
जलता रहे और आंखें बादलके सप्तान टप-टप आंसू गिराती रहें । 
.._ रोटीके लिये इतना गाशंकित मत हो कि रोटी देनेवालेकों ही 
आल जाओ। तरह तरहके बतोंसे अपने शरीरकों कमज्ञोर कर _ 
और शेतानके कांसेम मत आ | 


है. 














रे. (१ ) निर्ममो निरदकारः स शान्तिमधिगच्छति--गौता । जो ममतासे. 
हा तथा अहकारकी माज्रासे शुन्य हो जाता है वह शान्तिच्चैन पाता है।... 
(३) तद्विद्वि प्रसिपातेन परिप्रश्नेन सेवया--गीता।  ज्ञानीजनोंके.. 

र ओर सविनय प्रेमालाप करते हुए श्रद्धासम्पन्न हो सेवा 
करते हुए परमात्मातक पहुंचा जा सकता हैं । 
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.. लत्फ आता है | 


। है बया कभी अपने जेसेसे भी इश्क होता है! इश्कके लिये तो दूसरों 
.. जिन्‍्स और दूखरी शरीरवाछी सत्ताकी आवश्यकता है। तू छोड़ 


2 ५ ० दिल पिला दे कि देख से आरशमसे दि्नि ओर किस चनसे 


.._ शातें गुजरती हैं। 


रा. ५ फिर देख क्या रंगत आती और क्या मज़ा आता है। 


.. दुनियाके जेलमें कैद हैं वह बसे आजाद कहलाते हैं। .. 


पर चलायी तो सब फना दो गये एक वही बच गया (१) । 


अपने दिलको यारके दिलसे जोड़ दे ओर “7 दो दिखको यारके दिछले जोड़ दे और फिर देख कि कया. फिर देख कि क्‍या 


त अज्ञीब शिकारी है। अपने आपका ही शिकार कर रहा है | 


. इश्क कहता है कि इस घरकों छोड़ और इधर मेरी तरफ... 
... आ और अपने जीवनके शेष भागको प्रेमकी चाशनीमें डाल हे, 


..._ इश्त र्याछकों और प्रेमकर डस सुन्द्रताकी देवीपर और दिलसे रा 





रु दुनिया भी केसी अजीब अन्धी है कि ज्ञों सबंथा द्रिद्र 
.... और गुलाम हैं उनको शाह कहकर पुकार रही है और ज्ञो प्रेम... 
.. जैसे रलोंको लिये बेठे हैं उन धनियोंकों मिक्ष--फकीर कह रही हा 
है। जब कि वह सरासर प्रेमकी धूर्ति बने हुए हैं फिर क्‍यों उनको... 
.. मिखारी कहा जाता है तथा जो लोभके भारी तौक गछेमें डाले. 


.... जिस पवित्र हृदय-द्षेत्रमें प्रेशयज्ञ किया ज्ञाता है वहाँ मा-.. 
.._ शूकके सिवा सब कुछ जलकर खाक हो जाता दै और दुईका 
नाम नहीं रहता । “नहीं? इस शब्दकी तलवार जब माशूकके गे-.._ 





























.. जिस खुशकिस्मतने डस नाइक हाथसे प्रेमाम्ुत-पूष्प 
प्याला पिया वह कुर्बान दोनेकों तैयार हो गया। क्‍यों न 

हो, प्यारी ज्ञानके प्यारे हाथका दिया प्याछा ठहरा, कोई मा- 

मूली बात थोड़े है । निश्चय ज्ञान ! जो प्यारे चेहरेका आशिक 
नहीं वह जिस्म तो रखता है पर ऊान-दिछ नहीं रखता। पेले 

मुदा दिलसे दोरूतो करना प्रेमके गलेपर छशी खाना है । 

कहते है ज़ब छेलीले मजन्‌' दूर हो गया, दो दिलोंमें कई 

मीलका खेत आ गया तो मज़न' इसको बरदाश्त न कर सका 
ओर मारे विरह-वियोगक्ते जिगरको जलाने छगा | आशिरकार 
कबतक तन्दुरुस्त रह सकता, कुछ दी दिलोंमें सख्त बीमार 

हो गया। बेच लोग आये और कहने छगे कि इसका एकमात्र 

इलाज यह है कि फसद्‌ निकाछ। जावे। मजन'ने सुना सो 

कहने लगा कि सुझे खून निधलवानेसे तो भय नह्ढीं पर डरता 
हूं कि कहीं मेरे शरीरपर अख्ा रखनेले प्यारो छैलीकों हानि न 
पहुंचे क्‍योंकि लेली मेरे अड़-प्रत्यड््में ऐंस घुसी हुई है जैसे द्षणमें 
पारा । सच है, जहां दो जिसमे ८७क दिल होता है वहां यही ) | 
हालत होती है । रा मा 
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शब्द बड़ी शक्ति रखता है और सबसे उय सत्ताकों आनन्‌ फानन्‌ जुदा कर 


देता हैं। माशुकके सिवा जो किसीको झी पसन्द नहीं करता वही सच्चा 


कै, 


, 


आशिक दे । चाहिये कि जो आशिक्षके सामने आवे उसको घणासे देखकर 


































... १८०७... मौलाना रूम 
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इश्कका रास्ता आखसमानपरले धोकर जाता है इसीडिये 
डरनेवाले इस तरफ भलकर भी नहीं भाते (१) । 

.... मुरदेसे क्‍या प्रेम करना है, प्रेम तो जीते जागतेसे करना 
जा हा चाहिये ताकि कुछ नतीजा भी निकले । द 

.. यह आत्माले शबन्‍्य संखार अचेतन, घुरदा दी है इसलिये 


.... कुत्ता ही समझना चाहिये। मुरदारपर मँडलाना, छोलछुप हुए 
. फिश्ना भीधोंका हो काम है । 








.. तरफ कृदम उठा सकता है ओर किसी कायरका सामरथ्य नहींहै। 





राहमें बिछा दिया जाबे। 


ज्ञो दिन रात इसके भोगोंपर टुट टटकर गिरा करते हैं उनको | 


....  छेशआत्मा! तूतो बहिश्वका जञानधर है फिर क्यों नरक- 
... मय संखारके गन्दे भांग-विलासोंमें मस्त हो रहा दे? तुझकों तो... 
. चाहिये था कि किसी स्वरगंकी परीसे सस्वस्ध जोड़ता पर तू तो. है 
... सथमुय सुरदापसन्द है। बस, अब परमात्माका आशिक हो ज्ञा, 
० ... यह शरीर एक अतिथि-आश्रम है। आत्मा अतिथि होकर इसमें... 
ः ः . विवास कर रहा है। इसलिये इस शपेरकों प्यारे अतिथि-- 
. परम प्यारे प्रशु-की सेयामें छगा देना चाहिये (१)। पारेके 
... (१) कुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्ग पथस्तत्कवयों बदन्ति-- .... 
... उपनिषत्‌ । तेज छुरेकी पैनी धारके समान यह मागे कहा गया है। इसपर हे . 

.. चलना आसान नहीं है| हां, जो कवि प्रेमकी महिमा जानता हो वही इस... 








(१ ) अतिथि वो जनानाम, घ॒तैबोधियत (तिथिमू---ऋग्वेद । उस प्यारे. ः क्‍ | 
जो तुम सब मर्त्येलोकवासियोंका अतिथि है घृत आदि प्यारी वस्तुओंसे.. 


































व्रेममाहात्य.. १८१ 
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वासते तन फिदा करना--प्यारेको लिर-आांखोंपर बिठाना, 
बद्धिमानों प्रेमकी कदर करनेधालोंका काम है। 

ऐे हीरे! आत्मा, त्‌ क्‍यों पुट्दोमर खाक--पश्चमौ तिझ शरीर 
-में खश हुए बंठा है ? तुरको थाहिये कि उसी भमिमें/ जाकर 
आराम कर जहांसे त ज्ञाहिर हुआ है मर्थात्‌ ब्रह्मलीकमें जा बल | 
यदि अपने शरीरकी ज्वाककों बेचना याहे तो उसका बढ़िया 
गाहक ईश्वर ही है । वह जब मोछ छेगा वो बदलेमें क्षमा, रुवगे 
अथवा मुक्तिकी नकदी पेश करेगा । के 

तेरी ददूंभरी आहकों मोल छेकर बदडेमें खेकड़ों तरहके 
सत्कार और आनन्द देता हे । 

दुनियाके डतार-चढ़ावमें ठोक २ सौदा खरीदूवा मुश्किल 
है। इसलिये इस बाज्ञारमें भाव करनेसे पहले महात्माजनोंकी, 
जो कि बड़े सारी भजुभवी व्यापारी हैं, सम्पति छे छे।.. 

नरको ढंढ़ने गया तो तुझे नरुछ-नर--प्रकाशका मी प्रकाश 














... मिला और दृरकी तलाशमें निकला तो तुछे महा छुन्दर हरले 
.. भी हर-परियोकी भी परी--मिल्झी । जा 

. जब प्रशुने इस भूमिपर भाबेश्क़र-प्रेम-रसख छिड़का तो सब 
मुरदे जिन्दा हो गये और इश्ककी स्तुति करने छग पड़े (१)। 











34047 छ *ऋ का ७८८७४ आय ाऋ 0 आ 22७४ ५६७ ०००८८ दा थलम 2४४३४ ७०६७४ आरा 56 2%%3220#2 2 08६४२ ८० व 63620 का आइ ८ आक कक 7 कप जल 


(१ ) क एवान्यात्‌ कः प्राए्यात्‌ यदेष आकाश: आनन्दो न स्ात- 
उपनि० । किसमें हरकत महसूस होती ओर कौन दम मार सकता-सांस छे 
सकता-अगर यह (प्रभु) आनन्द टपकानेवाला न होता । रस होवाय॑ लब्धा 
आनन्दी भवति-यह आत्मा जब अपने वतनका पानी पीता है तो मारे खुशीके 
उछल पड़ता है| बअद्मपुरीर्म प्रेम-रसका ही पान किया जाता है । 
































हर | मोलाना रूम... 














इक थचपि पहले पहल तो रंज्ञ़ जोर बा है तथा रोना 

.... घिल्लाना है मगर बादमें अत छुशीका देनेवाढा है। जो घोर 
... मिलापके इन्तजारमें अपने बइनकों आंखोंके रास्ते झांस बना २. 

... कर बहते हैं वही फिर समय आतेपर प्रसन्न-बद्न हुए दिखायी. 
..... काम्रका छोड़ देना आलस्य है, आशिकोंकी कमेका त्याग. 
पा करना ठोक नहों । उनको तो द्च-रात ऐसे काम करते रहने | 

. चाहिये जिसले प्यारेके दीदार जब्दते जन्द हासिल हों (१)।. . 
न्याय और वेदान्तको बड़ी २ पुस्तक वहांतक पहु'चानेमें.... 
.. असमर्थ हैं। इनको यहोंपर छोड़ो और ऐसा डपाय खोयो कि 
.. छुम डसकी यादमें फना हो ज्ञाओ। बस, इसोमें तुम्हारा कल्याण 
५ है। तुम्दारों यह तन्मयावच्था वहां ऐसा अहुर पेदा करेगी कवि 
.. बह सस्तदिल, मुश्किकसे शरॉकनेवाला तत्काल आकुछ हो... 
५ . डठेगा और तुमका गले छग ज्ञानिका संकेत करेगा (२) का 











गे ( १.) यज्ञ दान तप: कर्म न त्याज्यं कार्यसेवतत्‌'''पावनानि सनीषि- 
५ णाम--गीता । यज्ञ, दान और तप यह ऐसे कर्म हैं जिन्हें कभी नहीं त्याग. ऊ 
रा करना चाहिये क्योंकि. दिलवालोंकी सफाई इन्हीं कर्मोंसे होती है। प्रेम-अभिको | 
क्‍ . हृदय-बेदी स्थिर करना यज्ञ है, प्यारेकी यादें आंसू बहाना सर्वोत्तष्ठ दान... 
है ओर भोले चेहरेके विरह-वियोगमें जिगरकों तपाते-सुखाते रहना अर्थात द पा 
सके गममें घुलते जाना परम पविन्न तप हैं। कौन दिलवाला होगा जो इन... 
कर्मोंका त्याग करेगा ! . कि 
(२) नायमात्मा प्रवचनेन लम््यों न मेघया न बहुना अुतेन, यमेवष 














संसारका त्याग बेशक रंज देनेबाब्ठा है पर परमप्यारे हा 

प्रभुले हुदा होना तो बड़ेले बड़े रंजका देनेवाला है । 

शकके मारे जिसका जामा चाक हो गया है जर्थाव जिसने 
प्रेमके मारे कपड़े फाड़ डाले हैं. और इतना व्याकुछ हो उठा है 
कि दिए ओर जिगरकों पस्ली जिस्मसे बाहर निकालना चाहता है 
ऐसे प्रेमी सज़्ज़नके पास सिवा माशकके और कोई नहीं जा 
खकता | यदि चला भी जाये तो सही सलामत चापस नहीं भरा. 
सकता क्‍योंकि उल्के पास एक ऐसी आग है दि जिसमें न 
सिफे खुद ही जछ रहा है बहिक ओरोंकों भी जलाना चाहता है। 
इश्क घोड़ेदर सवार होकर ज्पीनकी खाक सो आसलमान- 
को सर करती है, इश्कक्ा इशारा पाकर हो पर्वत नाचने 
ज्ञाते हैं| 

मेरे इश्क, तू खश रह फ्योंकि मुझको तुझसे आराम 
मिलता है| त ही मेरा सोदा, द्न-रातका काम है। ऐ मेरी हर 
बीमारीके इलाज ! तू खुश रह, मुरूपर कृपा-हुष्टि बनाये रख, तू. 
ही मेरा चेद्य है, बीमारियोंसि--प्राकतिक खंस्कारोंसे छटकारा 
द्लानेवाला है। ऐ मेरे नंगो-नामसकी दवाई! त मुक्पर 
प्रेमकी नजर डाल ताकि में तुकको दिल तक पहुंचाऊ'। ऐे. 


बृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा वृणुते तनूं स्वामू-उपनिषत्‌ । पठन-पाठन ओर ररः 
बालकी खाल उतारनेवाली दलीलोंसे यह आत्मा नहीं पाई जा सकती । जिस 
पर उसका नजर जम जावे बस, वही उसका प्यारा हो जाता है. और महा 


नकालनेका को 


झुन्दर कायसे अरमान निकालनेका पुरस्कार पाता है । 


























श्थ्छ | आर मौलाना रूम 





.. मेरे इश्क | त मेरे लिये जालीनूस और अफरातन है। मेरो हा 
तरफ आ शोर तन्दुरुस्त बना | 


ही .. प्यारकीयाद... 
रा .. सब काष्ठ और पत्थए प्यारेकी यादमें माला फेर रहे हैं। | 
... यादमें इतने मस्त हो रहे हैं कि काठ और पत्थर हो गये हैं (१)। | « 
...._ यह तो इन जड़ चस्तुओंकी हालत है पर आदमीको देखो कि... 
... पत्थरसे गिर गया है और प्यारेकों घड़ीमरके लिये भी याद नहीं 
हे . करता। लोग अपने २ फिरकों-सम्प्रदायोंमें फंसकर असली .. 
. चरुतुकी तरफसे मुख मोड़ बेठे हैं, कोई खुन्नी है तो कोई शीआ है, 
.._ इस्री परस्परके भणड़ेमें लद॒ पिले जा रहे हैं. और दूलरोंकों पीस... 
. रहे हैं। जेसे इनकी शकलमें अन्तर है ऐसे ही इनकी भक्कुमें 
थे फश्क है | है 





क्‍ जो प्यारे प्रीतमकी यादमें लीन-बेखुध हो गया उसीको प्रेमी 
.. समझना चाहिये फिर चाहे वह सफेद बाछोंवाला बुद्ध हो या... 
। ० काले बांछोंवाला नौजवान । 
... (१) यस्येमे हिमवन्तो महित्वा०--ऋग्वेद । यह बड़े २ ऊंचे सफेद 
. सिखाले हिमालयके बूढ़े बच्चे-पर्वत शिखर किसका स्तुतिमें मक्खन-बरफ- . ः 
_बिखेर रहे हैं, यह खेत चादर ओढ़नेवाले तपस्वी किसकी यादमें एकान्त 
सेवन करते ओर दीं "लोंके आंसू बहा रहे हैं, वृहत्काय समुद्र किस प्यरेको..... 
इतनी गहराईमें चला गया है ओर किसके वियोगमें मोर ऋरधके ० 
देता हुआ मयोदाका उहद्बन करना चाहता हैं | वह तुम्हारा प्यया है ।..... 











धाद कर, उस प्यारेकी प्यारी सूरतको याद्‌ कर और खनको 
आंस बंना २ कर फेंकता जा। इतना याद रख कि सत्रको 
हाथसे नहीं ज्ञाने दैना--निराश नहों हो. ज्ञाना क्योंकि आशाकी 
मजबूत रस्सी ही एक ऐसी चीज है कि जिसने सारे संलारकों 
आशा दिला रखी है । क्‍ 

प्यारेशे प्यार करना एक यज्ञ है. और यह्षम कुबाॉनी करनी 
चाहिये। वह यज्ञ केसा, जिसमें कुर्बानी न की जाते 

जब भाद भावे अपने मनको प्यारेकें दरबाश्में कुबान करनेके 
लिये छे ज्ञाना यादिये । सोचो तो यही मन था ज्ञों मदकता 
फिरतां था भौर प्यारेसे विमु्त बना रहता था, सदा अपने ऊपर 
ही मस्त करपघानेकी चेष्ठा किया करता था। इसल्यिे इससे 
अधिक और . कौन होगा ज्ञो अपराधी कहका सके ओर दण्ड 
भोग सके | 

जब प्यारेकी याद हमें बिस्मिल किये देती है तो इस सुज- 

स्मको हलाल किये बिना केसे छोड़ सकती है" डसका 

क्‍ सुन्द्र मुखड़ा न केवल हमें ही फांसे हे बिक दिल जेला चालाक क्‍ 
भी उसके दाममें फंसे बिना नहों रह सकता | 

ज्यों ज्यों याद आती है दिलका शीशा चर २ हुआ जाता है । 
इस अवश्यामें अपने सब कम याद आ जाते हैं। विचार आता है 
कि उसने हमपर कसी मिहरबानियां कीं और हमने उसको 
किस कृतप्नताके साथ भ्वाया । 


ज्यों २ उसकी कृपा और अपनी बेस्खीको सोचते हैं, मारे 


7५४०४. 

























... भयसे विहल हो उठते हैं। इसी दीनतामें आंश्षोसे नदी बह निक- 
...._ ली है और दिल टुकड़े २ हो जाता है । जब यही हालत बनी 
.. रहती है तो प्यारेकी कृपा दिखायी देने छंगती है। प्यारेकी 
..यादमें अपनेको भुछा दो । जब प्रजुष्य अपनेको फना करता है 
.._ तो उसकी इस क्रियासे वही बाकी बचता है जो प्यारा है, प्रभु 
. है, प्रीतम है। यद्द चद पाठ है. जिससे नफी और इस्थातका 
.. उदाहरण मिलता है। तीन--ईश्वर, जीव और मन हैं, इन तीनों - 
.. में दो ज्ञीवय और मनको नफी निकार डाछो अब जो बाकी 
.. रहा बह ईश्वर प्यारा ही है। अपनेको ओर मनको लीन कर दो, 
.. बस फिर वही वह बाकी है। यदि तुम प्यारेको कुछ भी प्यार 
.. करते हो तो उसकी यादमें अपनेको ऐसा छय कर दो कि 
हे " तुम्हारा पता ही न रहे (१) । 

..._ हमारा-आत्माका नाश नहीं होता । वंह याद-समाश्रिमें 
.. छिपा होता है जेसे उदय होते समय खर्यमें किरणें (२) | 


मनन मर मा का 


( १ ) स्वरूप शून्यमिव समाधि:-योग दशन । समाधि आत्माका अपना है के 





.... (२ ) यथा नद्यः स्थन्दसाना समुद्रेष्स्तं गच्छन्ति० मुएडक उपनिषत 
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हा संघारके विषयोपर बालकॉफी ही आंख छगती दे क्योंकि । 2 हा 
अभी उनकी अक्कु कच्ची है | बुद्धिमान जादमी अपनी आंखे उसी... 





| ः . आप शून्यसा हो जाता है--वह नहीं जानता कि मैं क्या हूं, कैसा हुंऔर |... 


. जैसे वेगवाली नदियां समुद्रमें मिली होती हैं वैसेही सब आत्मा परमात्मामें मिल 7 | 
ते हैं। यथा ुद्धे शुद्ध मासिक्त ताहगेवभवति तथात्मा भवति गौतम-छान्दोग्प 
तू । शुद्ध जलमें जैसे जल मिले वैसे ही आत्मा परमात्मामें मिलता है। 





प्रम-माहात्य....... ह८७ 





ज्योतिमेय आनन्द्घधन प्रेमास्पदसे छगाता है. जिसको आंखकी 
क किरणसे सय और चांद चमक रहे हैं (१)। 
आत्मा वहां नेस्त-स्वरूप शन्य भी होता है भौर दस्त-खत्ता- 
सम्पन्न भी । स्वरुपशून्य तो ऐसे कि वहां डसका कुछ पता ही... 
नहीं और सत्तासस्पत्न इसलिये कि है बह उस ऊ्ु)भौर कहीं 
गया नहीं । देखो, शहद दो मन ले छी और उसमें एक तोला 
सिरका डाल दो, प्रतीत यही होगा कि शहद ही है। क्‍योंकि 
दो मन शहदमें एक तोलछा सिरक्रेका क्‍या स्वाद आ सकता है? 
अच्छा, तो रूवाद छेकर यद्द सिद्ध हुआ कि यह मधु ही मथु है- 
द इस अंशमें तो सिरका झुपसे शन्य है, पर यदि तोछा जावे दो । 
मन एक तोलछा सिद्ध होता है अतः उस रूपमें वह मौजूद है । 
. ऐछे प्यारेकी याद करनेवाले ! तू मपनेको जीते जो नेसत कर 
दे ताकि मुझ्को सरमदका स्थान मिल्ले (२)। एक बार नहीं 


. यदि तुक्के १०० बार भी भारकर पेदा किया ज्ञावे तो त डखोसे _ 
2. प्यार कर (३) | 
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...._ (१ ) पादोझ्सेहामवत्‌ पुन:यजर्वेंद। उसकी एक ही नज़र प्रकृतिपर 
पड़ी हैं। द ० 
..._ (२) सरमद एक बड़े उच्च श्रेणीके महात्मा हो गये हैं। यह औरइजेबके 





राज्यकालमें फारिस देशसे भारतमें आये थे । दाराशिकोह जो उपनिषदोंका 
. प्रेमी हुआ है इन महात्माका ही शिष्य था ओर इनकी ही कृपासे भक्त बना 


. था। ईश्वरकी कृपा हुई तो सहदय प्रेमियोंकी सेवामें सरमदकी रूबाइयात 
. --कविता पेश करेंगे ( छेखक ) । द 


( ३) कौषीतकी आहयणमें गाथा है यदि ते प्रथम आयुर्देधाम किंतेन-..... 



























जम जट८ ३ ... मौछाना रूम 


बांसुरीका रुदेन 


सुन, वियोगसे डुःछओ हुई बांखुरी कया २ शिकापत कर 
... रहो है और कोसा दिल हिला देनेवाला रदन झुवा रही है। 
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... हुनियामें कुदहराम मच गया है। कौन ऐसा है जिसने मेरा दिल- 
. शोज्ञ रोना न सुना दो और उसे छुनकर खनके आंसू न बहाये 
. हों। जिसका हृदय वियोगके मारे पारा २-टुकड़े टुकड़े त हो 
.. गया हो घह मेरा भ्भ्िप्राय केसे समझ सकता है? क्‍ 
.._ यदि मेरी दरद भरी दारुतां खुननी है तो पहले अपने दिलिको 


.. हब में बताऊ'गी कि मेरी क्‍या हालत है | 


. किसने भी ध्यान न दिया--छुना और झुनकर टाल दिया। 





कि, ब्रद्मचय-प्यारेको मिलनेका उद्योग । 


बेदरदीने जबसे मुझे आनन्दवमसे जुदा किग्रा है, बसे... 


. किसी प्पारेके वियोगमें टुकड़े २ कर दो झिर मेरे पास भावों... 





मैंने अच्छे-चुरे समीके पास जाकर अपने रोने रोये पर... 


... जिल्दोंने खुना और ध्यान नदिया मैं डनको बहरा जानती... 
. हूं और जिन्‍्दोंने चिह्छाते देखा पर थ जाना कि क्‍यों चिढ्लठा.._ 
रही दे मैंने समझ लिया कि बह अंधे हैं। मेरे रोनेके रहस्थको . २. 
बह जान सकता है जो ब्रात्माकी श्रावाजकी खुनता है तथा... 


'कुर्या: ब्रह्मचयमेव चरेयम्‌-द्वितीयं, ठ्तीयम्‌० । भरद्वाज ऋषिसे प्रजापातने .. 
छा कि यदि तुझे इससे भी अच्छे शरीर बार बारदूं तो तू क्या अलुष्ठान 





प्रेम-मादात्य्य 


यहचानता है। वास्तवमें मेरा रुदन मात्माके रुदनसे जुदा 

नहीं है (१) । हि के 

में प्रेमकी आगकी हवाके खमान तेज करती हैं (२)। 

ज्ञिख निर्मोहदी--मुरदा--दिलमें यह आतिशेड्श्क ( पेमको 

ग) ही वहीं उसका दुनियामें कोई वज्भद ही नहीं । 

है रोते सुन कई एक विद्वान कह दिया करते हैं कि बांखुरो 

एक भस्म कर देनेयाली आभ है, यह ऐसी अज्ञीब चीज है कि 

विषकी बेल भो है और विषका इलाज भी है (३१, यह दिलकी 

तोड़नेचाली सी है ओर दिलवरसे मिलानेवाली भी (8) । बांछुरी 

(१ ) बांसुरकी आत्मा मान लो ओर फिर ख्याल करो कि इस गृढ़ 
बातका क्या रहस्य है 


... (२) हवा चलनेसे आग तेज़ हो जाती है इसी प्रकार बांसुरीका गाना 
सुननेसे प्रभु-भक्तिमें उत्तरोत्तर मन मप्न होने लगता है। गन्वववेदमें लिखा हैं. 
कि वादनान्नरतनादगानाच् निश्रेयसम-नाचने, गाने, बजानेसे प्रेमकी रण फड़क 
उठती है और वह सुक्ति-पथपर चल पड़ता है-देवषि नारद संदां वीया बजाते 
. तथा श्रीकृष्ण बांसुरीको अधरोंसे चिपठाये रहते थे । मुक्ति-मागैका प्रदशक 
सामवेद गायनकलाका आदिभवन है। 


( ३) बिषका प्रभाव शरीरपर शोषण-कर्मके समान है-बांसुरीका रोना. 
| प्यारेकी याद दिलाकर चिन्तासागरमें डाल देता है जिससे शरीर चिन्ता-. 
श हुआ सूखने ओर निवल होने लगता है। विषका इलाजू ऐसे है कि जिसको 

प्रकृति-पकमें पड़े प्रमाद सूक रहा हो ऐसे प्रमादी पुरुषके. प्रमादविष-दोषको 
हटा प्यारेकी यादका अम्बत-जल छिड़कती है । 

(४ ) संसारसे इटाती ओर ईश्वरसे मिलाती है । 

























.. 2६७... मौलाना रुप 





हो जिन्द्गीकों सम्पूर्ण कर देती है ओर यहो है जो मजञनंकासा 

आसक्त--बना देतो है। 
जो छोग कच्चे हैं बढ पक्कोंका हाल क्या जाने (१)। 

.... ऐ प्यारे! उठ और अपने वल्द् ताइ--बन्घन ढोछे कर, 

रा कबतक सोने-चांदी झों खमककी खकायोंधमें रहेगा । (२) | 
:> छाभ बहुत बुरी चीज है | लोमीकी आंख एक ऐसा स्थगर मर 
। . है ज्ञों कभी नहीं भरता | छोटासा मनुष्यका कुज़ा थोड़ेसे जलसे 
० भर जाना चाहिये। यदि खीपी सत्र न करे तो कया कमी 
.. मोतीसे भरी ज्ञा सकतो है? नहीं, फिर क्‍यों नहीं मेरी तरह 

डीसी वायुपर सन्‍्तुष्ट रहते (३) । क्‍ 








(१) आठ दस वर्षके बच्चे क्या जानें, कि नवोढ़ा सुन्दरी क्या आनन्द देती... 
.. है, मू्खोको क्यापता कि ज्ञानसे क्या लाभ होता है! उसको वही जान सकता... 
.. हैं जो उसके जैसा पक्का हो ।. नवयुवक पुरुष ही युवतीका प्रेमपाल है ओर... 
.._ ज्ञानी महात्मा ही ज्ञानका रक्षक है । बांसुरीको भी वही जानता है जिसने... 
: उसका तरह कंठेजा छलनी करा लिया है। उपनिषत्‌में कहा है-न साम्पएय: 
.. प्रतिभाति बाले-वित्तमोहदेन मूढ़ग्‌। उस हालत को सोने-चांदीसे खेलनेवाला 
.._नादान बालक-क्या जाने | अर्थात्‌ नहीं जान सकता । का 
रा ) उत्तिष्ठत जाम्मत प्राप्य वराक्षिबोधत ०--उपनिषत्‌ । उठो, जागो... 
... ओर जानकार महात्माओंकी शरणमें जाबो-यह मार्ग सो रहनेका नहीं है । जो... 
सोया वह खोया।..... । 
.. (३) बांसुरीके छिद्दोंमे कोई जानकर वायु दे तो उससे प्रसन्न हो अपने... 
सारे राज-गाने- देती करो तो तुम्हें भी प्यारेके.... 





प्रेप-माहात्म्य क्‍ १६१ 


में जब प्यारेके हाथोंमें अपने आपको झुपुईं कर देती हं तो 


वह प्रे अमम मग्न हो मेरे मुंहले मुह रूगाता है और कुछ प्रेम- 


भरी गरम गर्म सांस मेरे कामोंपर छोड़ता है। गोवा 
चह आप बीतो कहता है और मुरूसे कहलानेकी चेष्टा करता 
है। बस, में उसके हृदयकी बात जान जाती €' और अपनी 
व्यथा साथ मिलाकर जोर-जोरसे छोगों को खुनाती ह' ( १)। 
जो जिसकी जवान जानता है वही उसके पास रहना, 
मिलना और बेठना पसन्द करता है, दूसरेको क्या ! (२) 
... जब चुलबुलोंका प्यारा दिलबर--“फलछ!--बागसे चला गया 
तो क्‍या वह चुप पड़ी रहेंगी !? नहीं, वह वियोगमें विहल हो 
डठेंगी। यदि खिज्ञा भावे तो उससे दिलका भेद्‌ न देंगी | खिज्ञा- 
सेन बोलकर इधर-उधर दौड़ती हैं मानो फलकी तलाशमें मज्ञन 


० हो रही हैं (३ )। 


क्‍ (१) मा करमफल हेतुर्भ:---गीता । तू ऐसा न हो कि तुमको जबरदस्ती 
.. क्रमंका फल भोगना पड़े। निष्काम कर्म करनेसे ही यह हो सकता है । जो 

.. लोग निष्काम कर्म करते हुए अपनेको ईश्वरके सुपुर्द कर देते हैं वही उसके 
रे रहस्थोंको जान सकते हैं । 


(२ ) कुनद हमजिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज 


.. जा बाज । हरएक अपने समानवालोंके संग ही उड़ता ही रहता है--कबूतर 


8 कंबृतरोंके साथ ओर बाज बाजोंके साथ । पे 
(३ ) ज्ञानी जब समाधि परमात्माकी व्यापकता देखता है तो विह्नल 
हो इधर-उधर तज्ाश करनेके लिये जुरें २ की पड़ताल करता है । 





























हा श्ध्र . मौलाना रूप 
.. प्रेमपात्र तो सदा जीते रहनेवाला हे भौर पं म करनेवाला 
_ सुत्युका अधिकारों है क्योंकि उसके जीवनका पद जबतक न 
.. हे प्यारे चेहरेका दिखलायी देना असम्भव है। प्रेमीका तोएक 
.. मात्र प्रेम ही खह्ायक है? लिवा प्रेमफे जिसके कियह 
... पीछे फिर रहा है धेम्ती बेचारेका और कौन है? खच है, इस 
..._ बेेपरोबाछ गरीब पक्षीौक्ा सर्वेह्व यही है। पंम्म यह चाइता 
.. कि दर्पण देखकर दी सन्तुष्ठ न दी जाओथो बढहिक हृदूयकों साफ 
.._ करो और वहांपर देखो क्योंकि जिस दुर्पणमें 'जान! के ( १ 
.. दर्शन नहीं वह गन्द्‌ है जो विषयोंके पत्तोंले ठका हुआ है।.... 
... ज़ितवा दर्पण निर्मछ--जहु आदिले रहित होगा उठनाहदी 
... थ्यारेके दोदार जल्दी ओर सहीह दिखला सकेगा । बस, तुककों.. 
.. चाहिये कि प्यारी मनमोदिनी सूरत देखनेके लिये अपने दिल जा 
..  दर्षपणकों साफ कर (२)। क्‍ 
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रा (१ ) जानके बिना शरीर नहीं ठहर सकता और दिलके बिना आत्मा । 
. ओर कहीं नहीं बैठ सकती । इसी भावकों उपनिषत्‌ने कहा है फ़ि अंग्रु डा, 
। : “मात्र: पुरुष:-आत्मा अंगूठे बराबर जगह चाहती है, पर यह जगह “| 
- दिल हीहै। । 
दिलका हुज॒रा साफ कर जानाके आनेके किये 
. ध्यान ग्रैरोंका हटा हस्ता मिटानेके लथि। | 
(२) नाबिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो चानमाहित ०--उपानिषत्‌ । जो दुराचार: | 
नहीं आया, जिसने नहीं छोड़ी वह उसको नहींपा 




























वेम्मादात्य.. १६३ 


परम पुरुषाथ 
ईश्वरने परिध्रमका फल मीठा बनाया है और आलस्यमें 
णेसला कटु फल लगाया है कि जिसे विषसे बुरा सममूना चाहिये। 
परिश्रमी छोग तरह २ के कष्ट उठाकर तथा तब्रत और नियमोंका 
तपोमय महा फरठिन अनुष्ठानकर स्वर्ग-खुखमय स्थानकों पाते 
हैं और आलखी छोग अपने आलूख्यमें पड़े २ वहीं नरक-कुरड 
ख़ुदवा छेते हैं। दृदीसमें ठीक कहा है कि स्वगे छिपाया गया : 
है ओर नरक विषय वाखनासे ढांपा गया है (१)। 
पुरुषार्थका चुक्ष ऐसा है |क वह आगके जलछसे खींचा 
ज्ञाबर फछ देता है अर्थात्‌ ज्यों २ कठिनतासे कार्य कियो जाबे... 
ल्‍्पों २ अच्छा और शीघ्र फलदायक होता है। कुरानमें कहा  *' 
है कि यदि तुकूमें राईके दाने बरादर भी खन्चा पुरुषाथ्थ होगा 
तो तुझे अछुत-जछमें रुवान कराया जावेगा । क्‍ 


... डखका दिल देखो जो दिन-रात पुरुषार्थ कर रहा है और 
अपने प्रबल प्रयलले सुलम्य भूमिके नजदीक होता जा रहा है 


+े 


(१) हिरण्यथेन पात्रेण सत्सस्थापिहितं मुखम्‌--यज्लुबैंद । सत्यखरूप 
नन्दकन्द भगवानका चेहरा चम-चमाते हुए धातुओंसे ढंपा हुआ है। इस _ 
नाचीज इतनी शक्ति नहीं रखते कि उछलकर वहांतक पहुँच सकें। हे : 
भगवन्‌, आप ही अपने चेहरेसे यह पर्दा उतारों और हमें उस स्वरूपके द 
दशैनका सोभाग्य प्रदान करो । आम 
रे क्‍ क्‍ 
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हि ओर उसको भी देखो जो आलखी हो विषय-कोचड़से निकलने- 


का यत्र नहीं करता क्‍ क्‍ 
.. तूने ईसाको छोड़ दिया और गधा पकड़ लिया (१)। यदि 
-. त॑ ईसाकों पकड़ता तो ठुझे बह्-विद्याके रहसुय ज्ञात हो जाते 


रना है तो गधेपर क्यों करता है, ईसापर कर | तू मनपर दया 


रा खज़ाना नहों हाथ आता ( ३) | 
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.._ ही गधा कहा गया है; से तुम महात्माको छोड़ दुरात्माको गुरु मत बनावो । 


और मन है गधाहै, जो इसको आगे करता है, दुलत्तियां हीं खाता है । 


. और तेरा बेड़ा पार हो जञाता; पर तू तो गधेपर मस्त है । क्यातू 
रे नहीं ज्ञानवा कि गधोंका संग विद्वानोंकीं भी गधा बना देता है? 
. और त्‌ जो पहलेले ही गधा है गधेसे भी बदतर हो जायगा है. 
.. बठ और गधेकों छोड़कर ईसाकों पक्रड़। यदि तुर्े दया ही 


रा . न कर बल्कि बुछ्धिपर कर, क्‍योंकि मवपर की गयी दया उदर्डता रे 
..वैदा करती है और बुद्धिपर की गयी ज्ञानकी गंगा बहाती दे.(२) | ४ 
... अगर तू खुखका भाण्डार चाहता है तो अपने लिरपर रज, 
ला कष्ट, पुरुषार्थका सारी पत्थर उठा क्योंकि बिता रंज़ उठाये क्‍ 


.. -(१.) शञानका उपदेश दे विषय-पंकसे निकालनेवाला ओर परमप्रभुका 
रा पक प्यार करनेवाला महात्मा मार्ग-दर्शक गुरु ही ईसाका अथ है ओर ज्ञान-शन्य, 
.._ अैला खानेवाला, ओर जो पास आये उसीपर दुलत्ती भाड़नेवाला दुश्चरित्र.... 





. (२) बुद्धि ही ईसा है। वह जिधर जाती हैससदुपदेशकी गंगा वहाती है... 












प्रेम-मादात्म्य 





मुस्तफ़ा-मुहम्मद कहते हैं कि--यहि में मनके विरुद्ध 
लू' तो पदलवानोंका जिगर खुबव होकर निकल जाये तथा 


उनका जीना कठिन हो ज्ञाये (१ )। मा 8 
ईश्वरमे जब आदमकों डपरेश दिया कि-करेस्ता बनी. & 








कैम 4. की, 2 


आदमा ; यानी हमने मानव-सनन्‍्तानको तरह २ के पुररुकारोंसे 

पुरस्क्तत किया है (२)। का । 
पे मनुष्य | जब तुझमें अक्छ भो है, हाथ-पैर भीदेंऔर 

दिलोजिंगर भी हैं. तो तू क्‍यों नहीं पुरुषाथ करता और प्रभुके 


पास जानेका यतल्ल करता ( ३ ) 
ईश्वरके प्यारे इस मार्गका महत्व ज्ञानते हैं | संसारी तो 











( १ ) मनको पापसे हटाना ऐसा है जैसे मस्त हाथीको वनमें चरनेसे 
पकड़ लेना । यह क्या कोई सरल काम है? नहीं, इसमें बढ़ेसे बड़ योद्धा शक्ति 
खरच करके भी नाकामयाब होते हैं ओर कई एक महाबली तो इस हाथीके 
.. पांव-तले रौदे जाकर जीवन अन्त करा लेते हैं । गीतामें अर्जुन जैसे महारथी 
.. भी मनके सम्बन्ध कह गये कि 'तस्याहं निग्नहं मन्‍्ये वायो रिव सुदुष्करम्‌ 7 
उसका वशमें करना ऐसा है जैसे प्रचएड वायुके वेगको रोकना |... रा हा 


. (२) सहख्॑ यस्‍्य रातयः उत वा सन्ति भूयसि-सामवेद । जिस दानीने 
हज़ारों नहीं बल्कि उससे जियादह दान किये हैं। का हा हे 
( ३ ) योज्विदित्वा स्माह्नोकाम्रैति सः क्रपण: अथ विदत्वा सः ब्ह्मण:- 
छास्दोंग्य उपनिषत्‌ । जो उसको न पाकर यहांसे जाता है. वह सब 
: कुछ होनेपर भी कृपण है। जो जानकर यहांसे उठता है वह - प्रभुका 
: प्यारा होता है। 












































20) 7 बोला दे 
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.. इससे दूर रहते हैं। प्रेम्ियोंने जब इस मा्गपर कद्म रक्‍्ला 
तो गाढ़ अन्चकार जानकर “तप का दीपक अपने हाथमे ले 
.. लिया (१)। यदि बह छोग जो तपश्चय्यामें आयु व्यतीत 
हर करते रहे हैं तपमें आनन्द्का अनुभव न करते होते तो क्योंकर 
... इतने चिरकालतक जंगछोंकी खाक छानते | 
.._ तिष्काम भावले देना एकमात्र प्रभुका ही काम है 
.. और बेंगरज़ होकर करना सिवा प्यारेके प्यारेके और किसीका क्‍ 
..._ क्वाम नहीं 

हा ... हज़रत सूुसाने क्‍या ही अच्छा कहा है कि-यह संखार 
..._ श्मशान-भृमि है (३) | तुरे चाहिये कि तू तपस्वी बनकर अपने 
हा तनं-मप्रनको ईश्वरकी प्राप्तिमें लगा दे । क्‍ 





(१) यदिच्छन्तो ब्रह्मवरये चरन्ति-उप० । जो जिसको चाहते हुए ब्रह्मवये- 


रे तपको सबसे अच्छा साधन जाना । 


.. देंगे। कहा है, आ्राप्त कामस्य का स्पृहा--जिसको हर तरहके सुख प्राप्त है... 
..._ उसकी किससे स्थृहा हो सकती है ! द सम द 





_ इसी प्रकार संसारके भोग-विलासमें 
_ शक्तियोंसे रहित होते हैं । 





त्रतका अलुष्ठान करते हैं ( तपो ब्रह्म इति व्यजाना--सैत्तिरीय उप० ) उसने... हर 


..._ (२) ईश्वर जो देता है तो किसी परिवत्तनके ख्यालसे नहीं देता है। वह... 
रा इस विचारसे नहीं दे रहा है कि मेरे दानको लेकर यह लोग मुझे भी कुछ क्‍ का 





( ३) श्मशानसे मुरदे-जिनमें आत्मा नहीं होती वही लोग रहते हैं 5 . 
विलासमें वही लोग भस्त रहते हैं जो आत्मिक | रा 









ब्रेम-माहात्य 


अं है ७,०%,४४./१९,८ ६.०६२१./ १.४६... ९, ४ 
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अलटाफतराक ८१६३5 हा ३,8 धच, 


जब त्‌ उधर जावे तो खपचाप होकर रह (१) भोर जो कुछ 
उछ्त मार्गके यांत्री उपदेश दें, उसे ध्यानसे सुन। इस प्रकार 
कुछ काछूतक जब खुनते खुनते परिपक्क मति हो ज्ञाबे तो फिर... 
आगेकों चछ। बच्चे पहले खुनते हैं और बादमें बोलना शुरू... 
करते हैं । पर 
अगर त पेटकों भरा रखे तो इ श्वरका प्रेम किसमें रखेगा 
किया कर ओर फाका करके ईश्वण्का प्रेम भरा कर। आत्मा- 
रूपी बच्चेको मायारुपो राक्षसी दूध मत पिछा, बढ्किज़ा इसे 
किलो देवी को पवित्र गोदमें बिठा आ । क्या तू नहीं देखता कि 
तेरा मन ईश्वरकी तरफ नहीं चछता ? यह और कुछ नहों उसी 
दूधके पीनेका प रिणाम है। अब सी तो तू कोशिश करके 
ब्रह्मविद्याका अम्गत दुग्ध पिछाना आरम्भ कर, क्योंकि बहुत 
सम्भव है कि ईश्वर तेरे इस प्रयलसे प्रसन्न हो जाबे और अपने- 
दरवा रमें स्थान दे देवे (२) । 5३ रे 
अब तू जोरको छोड़ नप्नता इख्तयार कर--अपने बछका 


. 





















(१) मौन धारण करनेसे बड़ा लाभ तो यह है कि उसकी वाकरशीक्ति एक- 
त्रित होती रहती तथा बलवती हो जाती हैं, दूसरा लाभ यह कि कुछ भी न... 
कर बहुत कुछ सुनना मिलता है । चाहिये यही कि जिस विषयको न जानता 
हो उसमें चुप हो रहे।... दि 


.... (२) मायाराक्षसीका दूध-संसारके. विषय-विकार है। 
.._ लगाना ही ईखरसे विमुख होना है। ब्रह्मविद्या ही एक 
कि जिसके ज्ञानरूप दूधमें ईंश्रतक पहुंचा देनेकी योग्यता 













*शभ 


। इनमें आत्माको 
पविन्न देवी 



























.. शहट.......  मौछाना रूम 
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५; माही 





. अपमान मतकर, बल्कि ईश्वरके जागे अपनी नम्नता दिखाता हुआ 
.._ रोया कर क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा तो द्याके सागरमें एक 
.. सुफान पैश होगा जिससे ठुऋको मोती और हीरे मिलेंगे (१) | 
.. जब यह कर चको तो तुझको उपासनाकों तरफ कदम उठाना 
. चाहिये । 

बन्दगीर्म हे अबदकी जिन्द 

बन्दगी कर बन्दगों कर बन्दगी (२ । 


... जब ईश्वरकी दया होती तमोी मनुष्यका मन अक्तिमें 
.. छगता है। जो यह समर के कि चाहे में घनपति हूं अथवा 


.. जलता है जैसे दीपकपर परवाना । 


टिशिललनननन्‍निनताा 70++>>++ 





(१) यो यदिच्छति तस्यतत्‌ू--उप० । वह एक ऐसा सागर है जहां जो 


जब मनमोहिनी छवि दिखाता है तो यही रत्नकी प्राप्ति समभनी चाहिये 


॥ प्योरे ! क्या यह रल ओर हीरे चाहते हो £ हां, तो प्रयत्न करो 








.... निधन हैँ, हर हालतमें ह' तो उसीकोी प्रज्ञा, वह उसपर फिर ऐसे पा ४ 


. जिस वस्तुकी इच्छा करे उसको वही वस्तु मिल सकती है। समुद्र्मे मोती... 
. और रत्न होते हैं पर वह जड़ प्रकृतिके विकार होनेसे किस कासके |... 
असली मोती तो ब्रह्म-सागरमें हैं जिनको पाकर भक्त निहाल हो जाता है।...... 
ध्यारा जब अपनी प्यारी अगुलीसे बुलाता है तों इसीको मोती जानना चाहिये, * 





और जिस समय वह मारे प्रेमके छातीसे लगा छेता है तो इसको हीरा मानना 





हू कं धजी धूप 


सएपफपकरण 
कर हक 


प्रेम-माहात्य्य 


पेद्टिल! त उस जगह जाकर. विज्षाम छे जहां किसी 
प्रकारकी आपदा नहों बल्कि छुख ही सुख है. नि टील टूट 
ऐ दिल ! तने अभीतक तो खंखारके धन्दोंमें छगे रहकर 
नको खब प्रसन्‍न किया अब कुछ देरके लिये इस गरीब 
खात्मापर दया कर और इसे भी चेनसे कुछ छा पी लेने दे । 
ईश्यरने कहा है. कि संसारका हुनर बच्चोंके खेलसे भो 
बदतर है ( १)। सा 
ऐे इन्सान, जब यह तेरा मन अखसन्मागपर चले तब न इस- 
का विशेध कर ( २)। 
जहां दरद होता है दवा वहीं पहुंचती है। इसी प्रकार 
ज्ञो कष्टातुर हो प्रभुकी याद कर्ता है, प्यारेका प्रेममरा द्वाथ 
सपर जा पहुंचता है, उसपर दयाकी दृष्टि हो जाती है। जहां 
शिकल है, वहां मुश्किलकुशा भी है; क्‍योंकि जद्दां नियाई या 


गडढा होता है पानी वहीं ज्ञा पहुचता है। जबतक कि अपने 


पिलीननथक. 


(२) विपच्षबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌. 
चढ़ने लगे तभी प्रतिपक्षकी भावना करो अथात्‌ यह सोचो कि यह मेरा के 

























दब 2 मौलोबासम 





... प्रेममें बच्चेके समान न बन जाय, तबतक स्तनोंसे दूध जारी नहीं 
.._ हो सकता | ; मा क्‍ 

.. अगर त ईश्वरसे मिलना चाहता है तो देख, प्यद काला 

.. लोहा पहले बेनर था लेकित अब आगमें पड़कर बिलकुल आग- 
.. सां चमकने लगता है (१) । अरे सूख ! त इस प्रकारले कबतक 

.. डरेगा ओर चमगादड़ बनेगा? भागन! छोड़, भय मत कर द 
.. क्योंकि वह तोचासे प्रसन्न हो जाता है (२)। 

... सब तो यह है कि जिसने उसके मिलनेकी कोशिश की क्‍ 
बह अवश्य इसे पाफे छोडा | क्‍ द 
... बच्चा जब बिगड़ता है, तो माता डलको मारकर दण्ड 
. देतो है छेकिन बच्चा सातासे मार खाकर माताकी कप्तर पकड़ च 
. हेता है। ऐसा हरगिज नहीं करता कि उससे मार खाकर 
.. किसी औरकी सहायता की इच्छा करे या उसके पास जाबे। 
.' _ऐे मनुष्य ! जब तू बच्चोंकी यह दशा देखता है कि माताकों . 





७७७७ राणा न रू 





(१ ) इसी उदाहरणको वेदान्तकी अनेक पुस्तकोंमें दिया गया है। भाव कि .“ 
इसका यह है कि यदि चाहनेवाला सच्ची प्रीति रखता है तो उसे लोहेके समान . 
भागमें कूद पड़ना चाहिये । उपनिषत्‌में कहा है कि त्रह्मविद्‌ ब्रह्मेद भवाते 
अर्थात्‌ ब्रद्मका जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । इस रहस्यको अच्छी तरह 

_ जानना चाहो तो छान्दोग्य उपानिषत्‌का श्वेतकेतु संवाद पढ़ो । गा 
- (२) सच्चे .दिलसे निवृत्त हो जानेको ही प्रायश्वितत कहना चाहिये। 
: सुबहका भूला यदि शामकों घर आ जावे तो खुश न होगा | पर जो प्रतिज्ञा ० | 
करके फिर भी पापाचरण नहीं छोड़ता वह दर्डनीय ही है।..||... 


























प्रेम-माद्त्म्य 
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छोड़ किसी अन्यका सद्दारा नहीं छेते तो त्‌ बच्चोंसे भी शिर । 
गया है जो ईश्वरकों छोड़ किसी अन्यसे सहायता चाहता... 
। जरा सोच, कि क्या कोई ऐसा रक्षक या स्थान है जो 
ईश्वरके मुठाजिमकों छिपा सके या सुरक्षित रख सके। है 
.. जब भी तेरा मन्र किसी विषयमें फंशना चाहे तो तुरूको " 
चाहिये कि उसी समय परमात्मासे प्रार्थना करो मय 
हे त्रिसुवन जगदीश्वर! आप हमारे खब कर्मोंको मी... 
भांति जानते हैं। आपके द्वारको छोड़कर हम किसका सहारा... 
$ ! कोन है जिससे जाकर अपने हादिक भाव कहें | तेरी कृपा... 
हो तो हम खुपथ-गामी हो सकते हैं अन्यथा और कौन माग है।..... 
प्रो ! दया करो और हमें पाप-गरतमें गिरनेसे बचाओ ( १)! 
सत्सग 
. यदि तू सोच-समरू रखता हे तो सूलोंकी संगतिसे भाग 
जा | क्‍या नहीं छुना कि हज़रत मसीह मूर्ों'की सभासे उनका 2200 
साथ छोड़ भाग पड़े थें! मूर्लो"की संगति विपनत्चिका बड़ा... 
भांण्डार है और यह ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज ही नहीं... 
हो सकता । 


6095 





























(१ ) असमे नय सुयथाराये अस्मान्‌०--यजुर्वेदके इस मन्त्रमें कही ग 
प्राथनाइससे अच्षरशः: मिलती है।.. . ... ...ररररर्ऑय४ः 
( १.) अद्यापैतं नरे न रक्षयाति--भरशतक। ब्रह्म भी मूखंको राहेरास्त- 
सकता । आदर्श मूखका वर्णन है । 











































४००७ |... मौलाना रूम 

जिसपर ईश्वरका बज्ज गिरना होता है वह अक्छ खो बैठता... 
. है यानी सूखें हो जाता है (१)। इसीलिये जो ईश्वरके वच्ञले .. 
... चचना चाहे उसे चाहिये कि इन सुझ्कोसे बचे, भागे और 
.... पृथक रहे । पा 
.. जिस दिल्में मूर्खताका रोग होता है डखसे सत्यासत्यकी 
.._धराक्षा नहीं हो सकती । पर कानझ्के रोगीके समान वह सबको... 
पा मुक्त, बुरा और पापी ही समझ करता हे । । क्‍ डा. 
| सबसे बड़ा सूख वह है ज्ञो सब विद्याओंका परिडत होकर. 
.... भी आत्मक्षानसे शूल्य है अर्थात्‌ यह नहीं जानता कि मैं कोन है... 
और कहांसे आया ह' (२) | हर 
.... यह मूर्ख और वस्तुओंकी कीमत तो जानते हैं पर इनको 
.... झपने तन, मन और आत्माकी कीमत मालम नहीं | । 
..  ज्ञो विषयमें लतपत है और परमाथथंसे बेखबर है उसको 
... पूछे ही जानना चाहिये । हा 
... जो हब्लीसकों तरह चाहे कितना ही बूढ़ा, जमाना-शनास पा 
.. हो यदि वह अभिमानी है तो वह निश्चय ही मूर्ल है।.*... हा 
..._ सूखे यदि किसी गुणकों भी छे छेगा तो वह अवशुण ही हो 


(१) विनाशकाछे विपरीतबुद्धि :-वाणक्य । जिसका नाश होनेको 
हैं उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है अथांत्‌ अकल मारी जाती है । 
(२) इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदवेदीमेहती विनष्ठि०-केन उप» । 
इस मनुष्यतनको पाकर यादि आत्माको जान लिया तब तो टौक, पर यादि न 
तो बड़ा भारी ठोटा सहना होगा,--८४ लाखंका चक्र घमना होगा । ः 














जायगा (१)। अगर कोई दुश्थरित्र धर्मकों जाने या उसका डपन 77: 
देश करे तो वह धर्म भी पाप हो जाता है। मर 
देख, यह जो तेरा कान पकड़कर दुष्खोंकी तरफ घसीटता है 

इस्तकों शंतान समभफ्त (२) | आलम की 
... जो छोग विद्वान होते हैं उतको दीपक जानना चाहिये 
और खद्दा उनके प्रकराशरूपी डपदेशले छाम उठाना चांदिये। है द 
.. देखो, दीपक प्रकाश करता है| उसमें अन्धकार कहीं नहीं | 
दीपकते अपना स्वार्थ छोड़ प्रकाशित अश्िकों अपने सिरपर घर 
रखा है ओर जल २ कर उसमें लीन हुआ जाता है। विद्वान भी 

सा ही होता हे। 

कोओआ विध्वापर मंह मारता और खश होता है तथा मुग 
खंगारको स्वादिष्ठ समक शाता है, पर यह मूह इसीलिये 
मछकीो अमृत समझकर टूट २ कर पड़ते हैं पर ज्ो विद्वान होते... « ; 























+कनह किन टी लनन०» ->फताभपता किमी. 





... (१ ) आस्वाद्तोया समुद्रमासाद्य भवन्यपेया--नीति । मधुर जलवाली 
.. नदियाँ समुद्रकी संगतिसे पाने योग्य नहीं रहतीं । हज़रत मनसूरके अना- 
 अहं ब्रह्मास्मि' जैसे विद्वदगम्य महावाक्यकी जब मिश्रके राजा फिरऊनने ले 
लिया तो कैसी बेदरदीसे पीटा गया, नरसिंहके हाथों हिरएयकशिपुने कसी. 

मुंहह्री खायी।.. डर मा, हा ः 







॥ 7४ 






... (+ ) अथ केन प्रयुक्तोंज्य पाप॑ चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय 
बलादिव नियोजित: । काम एप ऋोध एष०-गीता । यह मन किसकी चालोंमें 
आकर पाप करने चल पड़ता है जब कि यह स्वयं न चाहता हुआ किसी बल- 

























० शक्क - - . &: मौलाना रूम 


न की अईंकाी३० आर अंक. 





. हैं वह इन चीज्ञोपर--अशुद्ध और अपवित्र मागेपर--द्कि नहीं... 

छगाते । । कक + ५ 
वही विद्वान है जो शेतानके आंसेमैं नहीं आया और डसके 
... ज्ञातमें नहीं फंसा । ः 
...._ छाल २ छलकती हुई शराब, हीरे जवाहरात और सुन्दर 
... स््रीकी मन्द्‌ २ मुस्कुराहट, हंसजैसी चाल तथा नयनोंके तीर 
..._ इत्यादि शेतानके जालके धागे हैं। जो इतसे बचता और ईश्वरकों 
० . चाहता है उस्री विद्वान्ली संगति करनी चाहिये (१)। 


वेदान्त 
.. मायाके गड़ढेंमें पड़े हुए छोग अपना-प्रतिविम्ब देख देखकर 
हैरान होते हैं | वह समझते हैं कि प्रतिविस्व ही हम हैं पर उनको 
हट . यह पता नहीं कि भसल असल हो है और नक्छ नक्छ ही।.. 
... ऐ मनुष्य! तू कबतक प्रतिविश्ब गिरता रहेगा और मूलेता-... 
वश अपने आपको कुछका कुछ समम्ता रहेगा। क्या तुकको 
.. पता नहीं कि प्रतिविश्ब गिरनेवाल्ा बहुत टोटेंमें रहता है-शेर 
.. ख़रगोशके कहनेसे प्रतिविम्ब गिरा था तो कूपमें मरा था। यह 
.._ आत्मा भी शेर है इसको भी मनरूपी खरगोशके कहनेसे मायाके... 
. मिथ्या कूपमें नहों गिरना चाहिये। जा 
..._ जो छोग अपने आपको देखनेके ल्यि अपनेसे मिन्न किसी... 
रा रा (१) इसा रा सरथा सरथा सत्यो नहाँदशा लम्भर्नाया मलुष्येः०--कठ 2 ४ 
उप० । ये खूबसूरत खियां जो मनुष्योंको नहीं मिल सकतीं तू इनको के, पर. 
इंलरक मत जाई । विशेष देखों उपनिषवर्ं ।.. ५ ४... 
























वेम-माहातय.. २०५ 


दर्षणको पसन्द किया करते हैं चह सचमुच भूल करते हैं। इस- 
लिये कि उनके दृषणासऊ होनेपर कष्ट पेदा होता है। जब दर्पण 
देखते हैं तनी प्रतीत होता है कि हम दुबंछ हो गया अथवा रोगी 
जान पड़ते हैं। जो दर्पण शरीरपर ऐसा भयंकर प्रभाव डालता 
है कि भरे चंगेको बीमार और दुबेल बना देता है ऐसे निर्बल- ० 
ताको मित्र बनाकर लिया डुःख और कष्टके और क्या हाथ 
आवेग! दी 
दोस्तो !_ अस्लबीनी ख्वीकार करे, सदा वास्तविक बातों- 
पर दृष्टि रखनी चाहिये ओर इस प्रतिविस्वकी दिखावटकोंजो 
तुम्हारी आदृतमें घुख गयी है छोड़ देना चाहिये। खोचो, तो 
अक्स या प्रतिविस्थ देखनेके कारण अक्‍्स ही अक्स दिखायी देते... 
हैं ओर अस्छकी ओर दुष्टि नहों होती । संसारभें जितनी सोन्दर्य-... 
सम्पन्न वस्तुए ' हैं, वह सबकी खब दर्पण हैं उनमें जो खूबधूरती 
दिखायी देती है चह उसकी है जो इन दर्षणोंको देख रहाथा। 
नियम है कि दर्पणकी अपनी ख़बसूरती कुछ नहों होती बह तो 
एक रिक्त वस्तु हैं जिसमें सिवा उसके और कुछ है ही नहीं 
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.._ (१ साज्नी चेता केवलो निमुंणश्थ-उपनिषत्‌ । वह प्रभु संब : अस्तुमात्रका. बस्तुसात्र॒का 
साची है, चेतन है, खालिस एक है ओर 

























... जाहिये कि उसी पक्षकों खोकार कर लो और अनेकतासे मंह 
... मोडलों क्‍ हे 
.... यह विभिन्न प्रकारकी रंग-विरंगी रूष्टि ही अनेकता है, और. 
एक प्रभ हो अद्वेत निरज्षन है। का 


.. शक्ति रखता हैं तो तू जिधर भी देखे वही वह है--डलके सिवा. 
.. और है ही कोन  (१)। आह 
विद्वानोंका कथन दे कि ईश्वरमें किसी क़िस्मका द्वेषभाव 


. बढ़कर ही है और नडसके विरुद्ध कोई वस्तु हो है (२)। 


०! " देखे बह्कि देवताभोंकी द्वष्टिसे देखे | अब व उस नज़रसे देखेगा हे 





.. (१) नेह नानास्ति किश्लेन--उपनिषत्‌ । यहांपर कई नहीं है 
. क्योंकि वह स्वेथा एक है । नान्याक्तिअ्न मिषत्‌ और--कोई नहीं जो उसके 
होते दस मार सके. 


ला जब, सब वस्तुओंकों खूबसूरती वास हक बस्तुओंको खबसूरती वास्तवमें ईश्वरकी है तो. 
,.. उसको छोड़ इन प्राकृतिक दर्पणोंपर क्‍यों लट्टू दो रहे हो! तुम्हें... 


.... दूपणको नकली खबसूरतोपर मर प्रिय्नेबालो [| तुम कबतक हा 
.. उस असली चाजोंसे गुमराह बने रहोगे ओर ईश्वरके बजाय... 
.. शोशोंपर कबतक मस्त रहोगे ! मेरे मित्र | अगर तू देखनेकी 





..नहों, वह केवल एक है । न तो उसके ऐसा कोई है और न डससे.. 


..._ अगर तू आदमीको देखे तो तुझू इसीमे सब कुछ दिखायोदेवे... 
प पर चाहिये यह कित्‌ जो इसे देखे तो शेतानकी नज़रसे न... 








श्वरीय प्रकाश | क्‍ 


आदमको जो देवताओोंने नमरूकार किया तो प्रकृति-विकार 
मकर नहीं किया अपितु यह जानकर कि इसमें जो आत्मा: 
है सो ईश्वरकी प्रेरित हुई है इस कारण उन्होंने नमस्कार 
किया। चरन्‌ कभी फ़रिश्ते सिर न ककाते और न ईश्वर 


उनको ऐसा करनेकी आज्ञा हो देता । क्‍ का 
.. जब तू ग़ेर-ईश्वरले मिन्न बस्तुको मौजद मानता है तो चह 
अद्दंत और एकताका माननेचाला कहा जा सकता है। या तो 
न तुके ईश्वर ही दिखायी देना चाहिये या फिर संसार-- 


हम ख़दाख्वाही व हम दुनियाए दूं 
* ज्याल्तता प्रहालस्ता जुनू 
त्‌ दुनियां भी चाहता है और ईश्वरकों भी | तेरा यह इरादा 
सिवा पागरूपनके ओर कुछ भी नहीं। । ह. 
अरे | तू दिलकी आंखसे तो देख ! है वह एक ही या नहीं! 
अरे भाई ! खूरतका बनानेवाला बेसरतकों पसन्द करता है 


ऐकिन तू ऐला सरतपसन्द है कि उसकी भी सरत देखना चाहता _ 


है। गौरसे देखे तो न तू है, न मैं हं और न यद संसार दी है। 
. यदि है तो बह्दी एव 


























रा, मण्ट ... मौलाना झूम. 


0 हा गोय 
जशानीके लिये शञानपुञ्ञ परमेश्वर तीथ है। बुद्धिमानके लिये 
. चुद्धितत्व ही परम तीथ है। धनी पुरुषके लिये सोना और चांदी 
तथा रल और जवाहरात ही तीर्थखान हैं |. द 











ज्ञो छोग सरतपरस्त या खेहरेके इच्छक हैं उनका यदि कोई के 


 लीधे है तो सुन्द्रीका झुन्द्र मुखड़ा | 

दिल रखनेवालोंका दिछ ही स्वस्थ है। मूर्खों, अविद्वानों 
और असभ्योंका तीर्घ-्यान सूर्खता, अविद्या और असम्यता है।. 
.... कर्म-निष्ठोका चेनघर एकमात्र कमेंकाण्ड है। आालखी लोग 

 श्दि किसीको.तीथे समझकर पूजते हैं तो वह है आलूस्य । 

पापियोंका इष्टेव पापती्थ है।... द हे 
.. धर्मात्मा सज्ञनोंका यदि कोई तारणहार खान है तो वह. 
.. ध्र्ममूमिका महातीरथ्थ है । रा 
प्रेमियोंकों प्रेममय बनानैवाला प्रेम ही पवित्र ती्थे-स्थान है | 





फरटोंका शैतान ही एकप्रात्र गुर है और मक्कारोंकी विहार-._ 


ब खली यदि कोई है तो वह दुनिया 
योगीका बेडां पार करना यह योगझा ही काम है। 






































.. पांचवां खर्ड ... 

















हरकसे को दूर मांद अज अस्ले ख्वेश.... 








वाज जोयद रोजगारे वस्ले ख्वेश । 2॥. 





वार्थ-हर कोई जब अपने सूलकारणसे जुदा हो 
2 घबबाब६ जाता है तो उसे बार २ याद करके मिलना था प्राप्त 
करना याहा करता है। दिन-रात उसकी यही इच्छा होती है 
कि वह किसी प्रकार वहां पहुंचे । . 


मल तिशे इश्कस्त कानदर ने फुतदू..... 
.... जोशेशे इश्कस कान्द्र मै फुताद । ९।. <  ] 

भावार्थ--बांखुरी जो तरह २ के रला देनेवाले राग छुनाती 
.. है, उसको यह प्रेमकी आगने ही सिखाया है ; शराब जो उछ- 
#. छती और नशेमें मस्त कराती है, यह भी इश्कका जोश है । इश्क. 




























'श जज बेहोश नेस्त 
तरी जुज्ञ गोश 
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... भावार्थ--परमार्थ की बातोंको बढ़ी पसन्द कर सकता है 
. जो खंखारके हालातसे विस्क हो जावे । क्या नहीं देखते कि 
.._ जुबानके वाक्योंका खरोदार लिया कानके ओर कोई नहीं है । 
.... जैसे जवानके निकले शब्दोंकों कान ही सुन सकते हैं वैसे हो 
सिवा विरक्तके ईश्वरकों कोई नहीं पा सकता । 

कूजए चश्मे हरीसां पुर न शुद 

ता सदफु कानेअ न झुद पुर दुर ने शुद्द 
...._ भावार--लोभमियोंकी आंखोंका बरतन कप्नी नहों मरता 
.. सीप जब सन्‍्तोष करतो है तो मोतियोंसे भरी जाती है । 
हर करा जामा ज्ञ इश्के चाक शुद्‌ द 
. आ ज्ञ हिरसो ऐबो कुछी पाक शुद । ५ हा 
.... भावाथं--जिसने प्रेममें आकर अपने वस्ततक फाड़ डाले 
वही छोम और पापसे बरी हो गया अर्थात्‌ जिसने ईश्वरसे छो 
_ छगायी उसके सब दोष दूर हो गये । हा. 3 
“ चूंकि गुल रफ्तो शुलिस्तां दर गुजश्त 
... नश्नवी जा पस जे चुलबुल सर गुजरत । ६ 
 भावाथ--जब बागसे फूछ चला गया तो बुलबुछ अब 
किससे जी बहलावे ओर अपने हृदयके हाल सुनावे । जो बुछ- * 
बुलका हाल खुनना थाहे उसे चाहिये कि सुवय॑ फूछ बने और 
अपनी मनोहरतासे बुलबुछुकों खुश करे । 



















भावार्थ--पयह सब कुछ माशक--चाहने छायक परमात्मा 
ही है, ओर जो चाहनेवाला उपासक है वह परदा है। जबतक 


आईना अत दानी चिरा ग॒म्माज्‌ नेस्त 
जा।क जार अज्ञ रुख़श घुम्ताज नसत | < | 
भावषाथ--है मन्नुष्ण, तू जानता है कि तेरा दर्पणरूपी मन 
क्यों साफ नहीं है | देख, इसलिये साफ नहों कि उसके मुखपर 
जडुसा मैल लगा हुआ है। मनको शुद्ध करो और आत्माका 


खाक्षात्कार करो | 
नकद हाल ख्वश रा गर ५ बुरस 


.. हम जृ दुनियां हम जडकबा बर ख़रेम । <। . 
भावा्थें--अगर हम्त अपने वास्तविक स्वरूपकों समर रू तो 


केवल संसारके खुख प्राप्त होते हैं. बदिक परोक्षका आनन्द मी 
मलता है यह खार है । गा 

हक जाहिर बुबद अन्दर वी... 

बी बाशी अगर अहले दिली। १० । 





























. * आं यके लब तिच्ना वां दगिर चूं आब 
.. व आं यके मखमूर वां दीगर शराब। १५ । 
... भ्ावार्थ--एक प्याखा है तो दूसरा शीतछ जल है, एक 
रह .  शराबकी इच्छा रखनेवाला है तो दूसरा शराब है। जीवात्मा 
प्यासा है और मस्तीकी इच्छा रखता है और ब्रह्म शीतछ जलके हा 
.. समान है तथा मस्ती देनेवाली शंराब है । ४" 
.. बेअदब तनहा न खुद रा दाश्त बद 
बरके आतिश दर हमा आफाके ज़द । १(२। 
..... भाषार्थ--भसम्य पुरुष अपने आपको ही बरा नहीं.बनाता, 
.. बढ्कि अपनी खराबीकी आग सब जहानके बीच डाछूता है। रा, 
.._ पापी सबको पापी बना देता है। हा. 
.... . सत्र तलख-आमद व लेकिन आकबंत 
.. ,  मेवाए शीरीं दुहद पुर मनफुअत। १३ । हा 
.._,.॒ भावार्थ--खन्तोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है तथापि इसका फल. 
.._ बड़ा ही मीठा और लाभदायक है । का पा 
आशंका! पदास अज जाराय [दल 
..नेस बीमारी चू-बामारीए दिल । १४ । ' 
" पं भावाथे--द्लिकी जारीसे आशिक्ली- पेदा हो'जाती है ओर 
दिलिकी बीमारी जेसी संखारमें कोई बीमारी नहीं है। हा 


न चक 





 प्रेमका 
ही-होता है और दिल!एकःऐसा स्वान है कि... 








गरचे तफसीरे जुबां रोशन गर अस्त 


लक इश्क वे जुबा राशन तर अस्त | १५ । द 
भावाथे--यद्यपि जवान व्याख्या करनेमें प्रसिद्ध है पर जब 
यह बेजुबां इश्कके सामने थातों है तो उ्को शेशन पाती हैं-- 


जबां बोलकर अपनी महिमा प्रकाशित करती है और प्रेम बिना 
बोले अपनी करामात दिखाता हैं। 


कूलम अन्दर नविश्तन मीशताफ्त 
चू ब्‌ इश्क आमृद कलम बर खुद शगाफत ।९६॥। 
भावाथं--लेखनी लिखनेके लिये केसे खश होकर दोड़ती है 


भी मारे प्रेमके दिल फट जाता है। गोया कलमपर इश्कका 
प्रभाव पड़ता है। 


अक्ल दर शरहश चू खरदर गिल ब खुफ्त 
शहर इ३को आशिकी हम इश्क गुफ्त | १७ | 
भावार्थ-स्वच्छले स्वच्छ बद्धि प्रेमकी व्याख्या करनेमें ऐसी 
हैं जेसे गधा कीचड़में लेट जावे । हां, प्रेम यदि चाहे तो स्वयं 



















हे 5 मौलाना कम 


। 





नहीं है यही कारण है कि उसकी डउपमा दंढनेसे नहीं मिलती 


गुफ्तम ऐ दूर उफ्तादह अज हबीब 
हम चू बीमारे कि दृरस्त अज तर्बाब । १९ । 


ऐसे बीमार हैं कि चेद्य नहीं चाहते | 


खुश्तर आ बाशद के सरादलबरो 
जुफ्ता आयद दर हृदास दागराों | ९० | 


7 हो रहा हो पर अन्द्रसे मित्रोंके वणन हो रहे हों । 


परदा बरदारा विरहना गा के बन 
मो नखुरफ्म बा सनम बापरहन | ९९ । 


हासिल होता है जब कि कोई भी परदा--आवरण--न रहे | 





भावार्थ--डसकी ब्रह्मकी जातका ख्याऊमें आना सम्भव 


० द। भावाथ--प्यारे यारसे दूर रहना ऐसा ही हे अंसे बीमारका . 
... वेंयसे दूर रहना। जो छोग ईश्वरकों स्मरण नहीं करते चह 


...._ भावाथं-अच्छा यह द्वोता है कि प्यारोंका भेद्‌ दूसरोंके 
. ज़िकरमें बयान किया जावे-देखनेमें तो किसी औरका जिकर । 


.. भावार्थें-परदा उठा दो भौर खुल्मखला कह दो कि में. ५ 
यारके साथ कुर्ता पहिनकर नहीं सोती । यारके साथ सोनेका 
मज़ा तो कपड़े उतार कर ही आता है--ब्रह्मका आनन्द भी तमी हा 














मावार्थ--इच्छा तो बेशक कर, १९ परिमित कर, 
एक घासका तिनका पदहाडको नहीं डंडा खकता। ईश्वरको 
जान लेना महा कठिन है। आखिर यह परिमित छोटासा जीव 
व्यापक ब्रह्ममो केले जान सफेगा ? जैसे तिनकेपर पहाड़का 
आना असम्भव है वैसे ही जीवका ब्रह्मकी ज्ञानमें रख देना भी 
असम्मव है। कि 
खार दर पा शुद चुनीं हुधार याब 
खारे दर दिल चू बुबद दादह जवाब | २३ | 
भावार्थ--जब कांटा पांचमें छू जाता है तो बड़ी कठिनतासे 
निकलता है मगर अगर दिलछमें प्रेमका कांदा रग जावे-तो 
केले निकलेगा, उसका निकलना बड़ा ही कठिन है। दि्लऊका 


कांटा बेहाल कर देता है इसमें रक्तीमर सन्देह नहीं। " 


चूंकि इस्तारत निहां दरदिल बुबद.. 
.._ आं मुरादत जूदतर हासिल शवद्‌ | २४। _ 
भाव हे थें--जब तेरे ग्रह-भेद-- तेरे ही दि्लमें छिपे 


























. जर खिरद रा वालाओ शैदा छुनद 
...._ खासा मुझ्ठित राके खुश रुखा कुनद । २६। 
भावाथं--घन बुद्धिको फरेफ्ता ओर शेदा करता है, द्रिद्र 
तो घुरी तरह हस्वा करता है। घनको पाकर विषय-विकार 
ओर अनर्थ ही समते हैं और सूखे द्रिद्री तो घनको पा बेलगाम 
हो जाता तथा बड़े कष्ठ मोगता है | 


8] इश्कहाये कज पेयेरंगे बुबद 
2 5 .... इच्क न बुबद आकबत नंगे बुबद । २७१ 
...._ भावार्थ--जो प्रेम सूरत और रंगपर होता है वह प्रेम कह-... 
छानेका अधिकारी नहीं क्‍योंकि वह तो बादमें कुछ ही दिनमें 
नंग सिद्ध हो जायगा | शकरू सूरतके बदलते ही प्रेम भी न रहेगा . 
फिर क्‍या होगा ! नंगम नंग, ओर क्या ! गत 
दुश्मन ताउस आमद परेंओ... 
... एंवसा शहरा बकुछह फरें ओ। २८। 
_ 'भावार्थ--मोरके शत्रु डसके सुन्दर पर ही होते हैं इसी... 
लिये कई बादशाहोंने उन्तको परवा डाला | ० 
ग्रच दावार अफ्गनद साया दरा 


. बाज गरद सए ओआं साया बाज । २९ 
भावाथे--यद्यपि दीवार बड़ी लम्बी छाया डालती हैं तथापि हर पा 











बहरे आं अस्त इम्तहाने नेको बद 
ता बजोंशद बरसर आरद जर जबद । ३०। 
भावार्थं--अच्छे और बुरेकी परीक्षा केवल इसलिये की 


जाती है कि बुरेमेंसे जितना खोना हो वह जोश खाकर ऊपर 

 जावे। खोनेकों इसलिये भद्दठीमं पिघलाते हैं. कि सोना 
पृथक हो ज्ञावे ओर खोट जदा हो जावे । परीक्षामें भद्जनोंका 
सोनेके समान कुछ नहीं बिगड़ता; हां हानि है तो पापियोंकी ही 
कि खोटेके समान कान्तिशन्य हो जाते हैं। : 


आ गुल सुखस्त तू खूनश मर्खां 
मरत अक्तरत आ तू मजनूनश भरा | ३१९। 
भावार्थं--प्र मी सल्लनका खून मत करो, क्योंकि वह तो 


| गुले सुखे--लछाल फल है और उसे पागल भी मत समभो क्‍्यों- 
कि चह तो अक्लका मस्त है--ईश्वरपर लड्डू है। 

बांकि ई हर दो जयक अस्लेरवां 

बर गुजर जीं हरदो रो ता अस्ले आं ।३२। 


हुए है इसलिये इन दोनोंकों त्याग उस एककी तरफ चलना 
चाहिये जिसने इनको पेदा किया हैं। ईश्वरने ही इनको पदा 
अतः उसी तरफ चलना चाहिये । 


कल" -क 


दर हजारा छुक्‍्मह यक लाकाश 


























मौलाना रुम 








.. भावार्थ--मु हमें हज़ारों लुक्मोंके साथ अगर कोई एक . 
विनका भी चला जावे तो चैतन्य-शक्ति उसे फौरन निकाल बाहर... ह 
कर देती है। ईश्वरभक्त भी संसारमें रहते कोई अधशुण 
अपने अन्द्र घुसने नहीं देते, सदा चोकन्‍्ने रहते है. 0076 ह | ः ४ 
दे बारां खानह बहरे गंजे जर... 

द वज हमाों गज़श कुनद मासूर तर |। २४ | 

भावाथ-- जिसने दबे हुए खज़ानेकों दाखिल करनेके लिये 
घरका कोना २ खुदवा डाला ओर वीरान कर दिया, डसको 
बादमें खजाना मिछा और डसका बरबाद घर आबाद हो गया। 
हृदयसल परमात्माके द्शेनके लिये जो अपने शरोरकों तपरूची 


और संयमी बनाता है आखिर उसको ईएवरकी प्राप्ति होती है 
और वह खुशहो जाता है।....“ . 
कामिलां कज सिरे तहकीक आगहन्द 
वे खदों हैरानो मस्तो दालिह अन्द रे५ 
.. भावार्थ --जों पूर्ण योगी परमात्माके मेदोंसे आागाह हो गये, . क्‍ 
ः सचमुच चह ऐसे हो गये कि जसे मस्त, दीवाना और हेशान हा हे 
परेशान आदमी। ब्रह्यका खरूप और आनन्द इस प्रकारका 























.. भ्राबा्थ--दूंकि बहुतेरे क्‍ मनुष्य कुपथगामी क्‍ मनुष्योंके रूपमें 
पाये जाते हैं इललिये बिना सोचे, बिना परीक्षा किये हरेकके 


हाथमें द्ाथ नहीं देना चाहिये । व्याध जानवरोंकी बोली 
बोछकऋर उनको धोखा देता और पकड़कर मार डालता है | 


आं शराबे हक खितामश मुश्केनाव 
वा दृहरा खतमश बुबद गन्दो आजाब ॥ ३७ ॥ 
सावाथ--एक शराबमेंआनन्दकांरक वस्तु ऐसी है कि उसमें 
खाल्िस कस्तूरीकी सुगन्धि भरी हुई है, एक शराब ऐसी रदी 


शहवत मद रा अहवल कुनद 
जस्तिकामत रूह शा गुब्दल 


























गुप्त लेला रा खलीफा कां तुईं ।8०। 
. कज तो मजन्‌ छुद परेशानों गा... 
_भावार्थ--खलीफाने छेछाले पूछा कि क्‍या तू दी वह लेला 
है जिसपर मजनू परेशान और फरेफ्वा हो गया है? तुरूमें रा 

दूसरे खबसूरतोंसे कया विशेषता है; हमें तो तू कुछ लूबसूरत 


् 





नहीं ज़बती | बोली- - :- 
.. 5: गुफ्तखामुश चूं तू मजनू नेसवी, .... 
.. ... “दोदाए मजन्‌ अगर बूह तूरा क्‍ 
हरदों आलम बेखतर बूदे तूरा ॥ ४१॥ 


च्ध्ल्क 















श्‌ 


जहानोंकों व्यर्थ ठददरता-एक तरफ मैं होती और दूसरो तरफ. 
दोनों जहाँके आराम और खुल होते।. भक्तकी यंही दशा होनी रे 
चाहिये. कि अप्रगट, इन्द्रिय-शन्य ब्रह्मको दोनों लोकोंके बदलेमें 
करे। जैसे छेछाकी कदर मजन' ही जानता है इसी प्रकार 


र 
ब्रह्मानन्दकी कदर योगी प्रेमी ही ज्ञानतो है 















हे 


दूसरेकी कया 











श्वरकी इच 


करे और किसी सी हालूतमें 


छाया बननेसे न हटे। 


ता रिह्ी अज आफते आखि 


हे मनुष्य! तू बहुत शीघ्र डस प्रभुका 
ताकि अन्त समयकी विपत्तियोंसे तू बच स 


४ ३0] 
९7४7 | 





| गई है। मुनरोस्मिथ, रो, ब्लेशले, गानैर आदि पाश्चा्य राजनीति _ 
दोंके अमूल्य अन्धोंके आधारपर यह पुस्तक लिखी गई है। - राजनीति- 
दास्त्र, अथैशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य ओर 
राष्टकी व्याख्या आदि राजनीतिके गूढ़ रहश्योंका प्रतिपादन बड़ी खबीसेः 


पुस्तकोंमें रखी जाने योग्य है।. २१६ ए० की पुस्तकका मूल्य १-० है । 
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